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प्रस्तावना 2८ 


वेद्‌ वेदान्त ी रने संदिताश्नों (यो) मेँ से परिभम पूरक अदूथुतं 
सिद्धान्तो को छट श्रर इस पुस्त पं यथोचित रीति से संग्रह क्षिया है। 

सर्व अर्थो फी सिद्धी, युङ्कि चौर प्रमाण से हो सकती हे अतः ( इस 
लिये ) यथायोग्य खल प्रपाण व ्रब्रल २ युक्षियों का इस पुस्तकें 
यथार्थं प्रतिवादन फिया ह । नृहे भागों संयुक्त विशेष आनन्द दायक होने 
से यह पुस्तक उच भरणी दिद्धान्तों फी खान हं रतः इस पुस्तक का नाम, 
पूर्वं “सिद्ध्‌न्त रटनाकर'› नियत किया हे । 

इस पुस्तक म सात्‌ रत्न र्खे गये है, एक २ रत्न मध्य पाँच र 
पिपास (अकाश) स्थित हैं श्र्थात्‌ सवं प॑चतीस (३५) बरिभास हं इन म मोष 
प्राप्तिं का क्रम यथाथ षरिधिसे वणन ष्ियाह। 
साधारण मनुष्य भी इष के षिचार दारा सहज मेः परम तत्को 
सअ कर वेद, वेदान्त के अथो को निय रके कृत कृत्य दौ सकता ह । 

प्रश्न ब उत्तर के क्रम हारा हस पुस्त की सम्पूरं व्याख्या की गई है 
ङि अधिकारी सवं गों दो यथार्थं समसकर संशय व श्मज्ञान से रहित 
दुभा कौल्य युक्षि फो सगमत से प्राप्रे! 

इस पुस्तक फे मध्य फिसी प्रकार ऋ मत मतान्तरं छा प्तपात व भगड़ा 


नहीं है विन्त सरल रीति से वेदात के रदस्य को प्रचलित मपा मे.लिखा 


ह । जिस के विचार करने मं इच कटिनाई व. घाघरा नदीं हो सकती । 


„ , शनक मयुष्य साधना को नहीं फरके व्रहज्ञान के पाने का प्रयत्न करते 
है, परिभम फरते हुये भी उनश्ने अभीष्टा (ज्ञान) की प्राप्ति कटिन -व 


असंभव ही होती है शस मे फारण यह है फि वैदिकुवा लौकिक कोई भी 


मर्थं साधन बिना प्राप्त नदीं हो सक्ता नर सवं शास्त्रा का मी यदी सिद्धान्त 
है । इसलिये अधिकारियों को प्रथम साधन वश्य करने चाद्ये । 


इस पुस्तक के प्रथम ` भाग मँ साधनों का क्रम ओर द्वितीय भाग मे 


ब्रह्मज्ञान य जबन्छक्ति दि सिद्धान्त अर्थी फो यथां रम से लिखा हे। 
अतः धुषु फो दोनों भाग कम पूथैक विचारने चाहिये अर्थात्‌ 


पहले साधन भाग पशात्‌ साध्य (दित) भाग्‌. कौ श्रम्यास करना उचित ई । 
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र 


बहुत लोग साधन कएने ॐ समय असंगता को जनाते व फते है, ओर 
(७ ज्ञान 44 काल से पश्चात मनोनाश आदि प्रथम के साधनों 
व्यता मानते हं । इस बिपरीव (उल्टे) क्रम व 
१९६ से वंचित रह जते ह । ४ 
$ मनुष्य तिदधन्त क प्रतिपादक वाक्यो को पताव म यौर व्यथा 
के कथन, करने वाले शब्दा फो बनिषठा (कानी) मे जानते व कहते हे इस 
५ मसे इ क (हानि) होकी हे । 
दान्त आदि शास्त्र म तीन सत्ता (ट) लिखी है । इन्दी ई कम 
समप वेदान्तो को निर्णय व निथ्य करना साथंक होता हं ;: 
हलुमान्‌ ने श्री रामजी के आगे अपना अनुभव प्रगट किया हेश्षि ज्ञान 
दृष्टिसे एन न दम एकः ब शास्त्र दृष्टि से तुम ईश्वर मे अंश रूप जीव 
हो ओर लषित ५ स्वामी मं दास ह । इसी माति वेदान्त के सर्व 


एना १ ४५ ष भविकारी का भेद मान करके यथार्थं भाव निथय 


दस समय सवं साषन नहीं बन पड़े तो दया संतोष आ 
शद्धमाबों 38 हा करके पद पदार्था को क 
५: 0 । सकते हं । द्या आदि फो सर् साधनों 


_ अतुः सुमागी को 
इं एव ल र फ वेद ब बेदान्त के यथार्थं सिद्धान्त स 


जन्म फो सफल फरे। 


श्त धस्तक भें हर एषठ प्र पहले ूल भमाः 
भाष दो म भौर शूल भ्रमण व लकीर फै नीचे उसका 
“11 लकीर के नीरे मोटे अद्रो म ऊपर की 
` ` भ सृत रमाण नदीं प सक्घते 
२ दोहे के अर्थं समने पे क वा रषी 1 
| विवार दारा ऽपर शन सुपूसं भाव ब 


त्र स्वो को भराषर मे भ्॑कमये > 
= भ अजं की गिनवी दा “ # 4 ५ पीवो भर 


५६  @6-0. ॥५५/11८॥५5॥1५ 81188 \/81811891 पगु हदः, सला ३।। 


(अध) मल प्रकार से समम सकते ह । 
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तीन काण्डं की व्यवस्था 
वेद्‌ ब वेदान्त भादि शास्र मं कथन किये हुये कमं उपासना शर 
ज्ञान प्रापि का जैसा क्रम है सो नीचे लिखता हं । 
अज्ञानी जीवों कै हृदय मे मल, पिषे१ अर आवणं यह तीनां दोष होते 
है । {सका प्रत्यक दान्त यह है षि जलसे पूं 4 के पातर म जैसे गन्ध- 
लापन ब॒चंचलता ओर परदा होवे तत्र उस श्यका प्रतिषिब कैसे 
पड़ सकता हे ! | 
इस से पहले गंधलापन द्र फिया जावे ब वायु से वचा करके 
प्रदा हटाकर दवय के सन्धुख रक्खा जावे तम॒ उस मेँ ठीक २ प्रतिधिश्व 
र्यं का पड़ सकता ह । जसे स्थुल शरीर रूप मिड़ी का पात्र ब अंतःकरण 
रूप जल शौर ब्रह्मरूप खयं है अर्थात्‌ निष्काम कमेकिं यथाविधि करे से 
अन्तःकरण (मन) शुद्ध होता ह पुनः उपासना करते हुये विप (पदार्थ मं 
राग) दूर होकर सद्गुरु दवारा महावाक्य को सुनकर गरक्ष्स्यास होने पर 
तत्व ज्ञान प्राप शेता है । 
जब्र त मनम धुरे माव व खोटी प्रृत्ति रहती है तब तकृ जानां उस 
मनुष्य म तीनों दोष बिमान है । खोटे कमे ब प्रृतति को त्याग कर 
शुभ क्रिया के करते २ शेप अपने एत्र ब धन श्रोर स्री श्रादि पदार्था 
ते जब तक प्रेम रहता है तब तक उसके मनम दो दोष रदजाते हं परन्तु उपा- 
सना करने पर उन सर्व पदार्थो मे अधिक राग नदीं रहता बिन्तु उनको बन्धन 
रूप जानता दै तब आत्म (स्वरूप) का श्रावणं (प्रद) यह एक दोष रह 
जाता है बह ज्ञान से द्र हेताहे। ` 9 ह 
~ निष्काम कमं ब उपासना शरौ जानकी जब यथा क्रम से सिद्ध होजाती 
है सो मलुप्य कैवल्य शक्तिका पात्र बन जाता हे इस प्रकार वेद शास्वा डौ 
युथारथं उपयोगता है अर्थात्‌ वेद, षेदान्त आदि ऊ सेदन्‌ + का ख्य 
फल ब्रह्मज्ञान हं । । इमः 
महा मंगत रूप भगवद्गोता भादि पांचा मीवां ` का यथाथ भाव 
संदेप १ दूरे भाग भ खुलासा लिखा ह, अथात्‌ षिदधान्त.काल भ दी 
रहनी उचित जान जहां २ उन पचा गीताग्नों की श्नावश्यदता ह बहा ही 
रक्ली है वह प्रसंग द्वारा जान पद्गी । ॥ | इ 
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| .. लेखक का अभिवादन 
|  _ . (दोहा | 
| | अवगुण खानी अल्प गति, बिद्या पौरुप दीन । र {शकी कपा से, पृं संम कीन ॥ 


शाख वेद्‌ वेदान्त के, उत्तम श्रेणी जो । वह्‌ मन्थन का सार यह, करी संहिता सोइ ॥ ` 


| ु | स व नहीं कुदः ञान । भूल होड शृच्दाथं भ, तमा करे शद्रा 
ल १, अ मूल अनुसार । ट्टे एटे वणं यह, सार्थक करं उद्रार ॥ 
् › षश समपिंत लेख । रत्नाकर सिद्धान्त गत, तत्त्वज्ञान सव देख । 
तौ स भविपय, अति रम्‌ ( निगुण ) बरहम दो साधारण मनुप्य 
की £ ते, वदान्त | हे यथाथ तत्व को जनने वाले निष्पक्त बिदटान्‌ अधि 
स्या को सकेता (युक्तियों) दोरा निराकार ब्रह को लखा देते है, निर्ग 
न्को को शास्त्र रीति से बरन करके अरन्यां अपनी प्राना करता है । 
५ | द गीतकं छंद 
सखण्ड चच सय बिधि जर पूरण कर्तारम्‌ । 
अनादि आनन्द्‌ चदव व्यापक शान्त नित्य नि ५ 
द 
अधिष्ठान ०५.५६ भेद्‌ विन, निगु.ख शुद्ध ८८ 
अलच्य, कत्ता धरता ओ 
र वपू. निरञ्जन वोध स्वरूप हिका | 
५ स निज श्रात्म कर लि समुन्न तत सारम्‌ । 
ब ° श्रह्ाननद की _ अधिकारी के दिति कारम्‌ | 
1 मात्म देव ओर सर्वज्ञो फो कोटिशः धन्यवाद देतह पिः 
ग [पराप अनुग्रह से भन्ञान स्प भ्रन्धदार के दूर कमे को वेद्‌ वेदान्त 





शाति हदय वाले उत्तम धिय फो ज देद ` 

| + 1. ५ । दान्त का ज्ञाता निष्काम 
। ९२ इत चान का आभ्य लेता है बह संपार बन्धनो 

त द । परन्त॒ ज २ म्य सप्रेम इदा अभ्यास + 
शाह धिः ख ब संशय द्र नशं हो सते । श्रवः भय 
त 3१ को उचित है शचि वेद्‌, वेदान्त श्रादि सम्पू शाश्ञो 

सरह भियं हये उम तिदधन्तो सक्त इ पुस्त था नित्य अम्थास 

करते हये केषन्य क्ति को पराप शे |. । 
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--९ ---------*--- --- 


= का 


४ < 
#+ डे ¢ 


` ए ऋक ह हनिष्ये व्ये । ` क (० । 1 न ----~ = जद 
9 
क पवि ९ "क कः 


विज्ञापन । 


(१) बहुत मचुप्य ब्रहम ज्ञान मे अरुचि करके इससे द्र रहते है, 


महान्‌ शोक्‌ है । य दि ब्रहमहनन सर्वोत्तम न होता तथ भीरामजी कयां 


सुनते १ भौर भीकृष्व्च्र गीता में शरिशोपतया यों कहते ! 

(२) सर्म वेदों के अन्त (निचोड्‌) फो देदान्त कहते हं । बल्कि वेद्‌ 
शब्द्‌ द्धा र्थं स जान ही है जप सान दीक नदीं तो वेदो की भी निन्दा 
होती है, वेद मै जान इयणड बहुत घ्ाद्रनीय है । 

(३) धसि को अज्ञानी कटे तो वैर षध जाता ह । चर ज्ञानी कहने 
पर भनुष्थ प्रषन्न होता है । रे प्रियतम ज्ञान दी निन्दा करना ओर उस 
से ञ्चित्‌ रहना अभाग्यता हं । 

(४) बरहम्ञान.का फल संसार फे सं दुःखो की निटत्ति ओर परमानन्द 
वी प्रापि दै, इसको कौन नदीं चाहता, इन दोनों अथो के सिये सव लोग 
निस्य उपाय किया करते रदते हं । 

(५) भरीकष्ण जी ने शीता भ अपने शर्ट भक्तं चार माने हं उन मं 
ञानी प्रियतम साच्रात्‌ ्ातम (स्वरूप) बणंन किया हे वतमान के भक्तो 
करो नहीं शिखा ए । ‹ 

(६) वेद ब सीतां आदि शालो भ॑ सन्यासियो ब व्राणा का ब्रह्मज्ञान 
हो ख्य धमे सिखा है । अपने धम फी निन्दा व स्याग करने से बुरी 
गति प्राप होती है। | | 

८9) वेदो शी व्याख्या भे लिखा हं कि ्रदज्ञान र का थोड़ा ` विचार 
भी सम्भू यजो, वीर्थो व तपा शरोर शुख्य २ देवाताों के पूजनं क फल 
देवा ३ अर्थात्‌ ञानी सर्वथा पूज्य हं । 4 

(८) बदुत कहते ई फि गृदस्थां फो प्रह ज्ञान नहीं दी सकता," यह 
कथन ठीक नही, षिन्तु योग वाशिष्ट मेँ त्राण, राजा बन्कि अमुर आदि 
छ्मनंत ज्ञानी वणेन क्रिये हं । य: ने - ४ 

 (&) खरं को स्वय ब मिद्वी को मिदर जोनना ठीके, तैसे दी 
चैतन्य परमात्मा एश; सत्य, भ्रौर सर्वं पारा पिथ्या (शटा) है, -यदी 
द्रैत हन्नान कडलाता हं । न । 
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ब्रह्मचर्य 
प्रश्न -ब्रधरिराधियों क र्य कतेत्य (सर्मोत्तम साधन) फौन है । 
उत्तर बरहमचय्यं सव्र सिद्धयो का शरेष्ठ साधन है श्रीर अ्रह्िसा भी 
अधिकारियों का शुख्य कन्य है तथा सादा भाहार भ्रौर व्यवहार करते 
हये संतोप को धारण करना चाहिये । सरलता तथा मर्यादा सष्ित सत्य 


का बताब करना । इन चारों साधनां का भुख्य कर्तव्य अधिकारियों कै 
लिये उपनिषद मँ स्पष्ट लिखा है । # 


माव यह हं क ब्रहमचय्यं भादि चारों साधनों को धारण कर यत्‌ 
कल्याण को ्राष् हो सकता हे अतः दुःख रूप संसार से ब्रहमचय्यं शादि 
कगे सहायता से अपनी रक्ता करनी चाहिये । 


मुप्य देह चोरासी लाव योनियं म सर्वोच्म है वयोक्षि इसमे 
धुदढि का पूणं यिक्रास होता है । यदि पेसी मानवी बुद्धि को र भी 
। लभ्य अपना उद्धार नदीं करता उससे अविक मूखं श्रौर कौन हो 
सकता हं । बिना रिया के रात्मोदधार नहीं हो सकता । वाच्यं का 
ठीक सूप से पालन करके ही विया प्राप हो सकती है अन्यथा नहीं । इस 
कारण परत्मेक मप्य का घमं है क वह शान्ति के हेतु र अवय सुख 
0५ तथ। मानी जीवन + बनाने के उदे श्य से संसार 
घ्र का, सत्‌ असत्‌ फा विवेक दराने षा्ती पिदा द्धी 
७0 कराने षाली वरया दी प्रात 


माता, पिता का तव्य है कि वह अपनी सन्तान ढो योग्य शिता 
क्योकि ०.४ ति का भार उन्हीं बच्चों १२ है प्रत्येक स्थान 
कन्या पाठशालायं होनी आवश्यक ह] जिनमे उनको धामिंक एवं गृहस्य 
सम्बन्धी योग्य ब उचित शिता प्राप्त हा सके । 


# [1 
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आजकल लडकियों फो उचित विधा न पटने के कारण लडाई, गड 


से धर अशान्ति के केन्र बने रहते दै । शौर याँ तक षि वे दुवद्धि के 


कोरण भ्रम मं भ्रा्रर अपने शअूल्य सती रतन से हाय धो बरती हं 
निसा भ्रमाव उनकी सन्तान प्र मी पड़कर उनका जीवन निष्फल हो 
जाता है । छोटी २उम्रके वच्चे पांच वपी आयु तक घर के दूषित 
वायुमंडल्त प रहकर गाली आदि अनेक अवगुणों मँ लिप्त हो जते हं 
जिनको मरण पर्य्यन्त त्यागना कटिन दी नदीं न्त असम्भव हदो जाता 
है। यदि उनक्षो शिश थवस्था म योग्य रिक्ता मिलते तो बे अमिमन्यु ब 
मदालसा की भाँति चद्भत चमत्कार दिखला सक्ते हं परन्तु शोक है कि 
भ्रवलः्ो की शिक्षा का कोई उविव प्रषन्ध नहीं क्षिया जाता जिसके कारण 
स्री जाति व समस्त देश की दशा प्रतिदिन शोचनीय होती जारी हे । # 


अनेको माई तथा वहिनं से जब कहा जाता हे किं भाप अपनी लड्- 
कियो को शिचा क्यों नरीं दिलावीं तो उसका उत्तर मिलता है कि आज 
कल की रिदा प्रणाली का ठंग उचित नदीं हे वह पिगड़ जाती हे । भोजन 
भरनाने से शरणा करपी ई, मोग विलास अधिक प्रिय लगता हे, अर नाटक 
नेमा आदि से दी उनश्म मनोरंजन होता है" तात्पय्यं यह ह फि जीषन 
बाह्म बन जाता है । परन्तु पदी लिषी अनेक बहनें योग्य भी हं जिससे 
महिला समाज ब संसार का बड़ा हित मी हो रहा ह परन्तु उनके योग्य 
होने का यह कारण है पि उनके माता, पिता तथा पति उचित धर्मं ङी 
नोर पू रचि रखते ह । व्तेमान की पस्तकं से पेसी किसी प्रकार फी 
शिचा नदीं मिलती जिससे बे योग्य गृहणी बन सकं इसी कारण विदान्‌ 
माई, बिना से परर्थना हे दि वे पेसी पुस्तकं बना र शिता विभाग से 
पास करा जिनसे खी जाति को अपने चरित्र (यताबर) मे, गृदक्ययो में 
त॒था योग्य सन्तान उत्पन्न करने मँ सहायता मिल सके । 


लो मँ भी बच्चों को लगमग एक दो घंटे घामिक शिचा अवर्य 
`मिलनी उचित है । क्योकि उस समय बच्चों दी शुद्धि फोमल होती दै 
उनको असा अनाना चाहो वैसे ही बन जा्वेगे परन्तु बी अवस्था भे उन 


7 जन्म जरा सुश॑० 
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प्र शिक्षा का प्रभाव कम शरोर देरी से पड़ता हे जिप प्रक्र गीत्ती लकड़ी 
को मोड्कर चाहे गोला रार बनालो चाहे श्रिकौण परन्तु दख जने प्र 
नदीं शड्‌ सक्ती ! ठीक एेसी ही दशा खरे प्रच्य की होती है] बह पांच 
वप की चायु तक माता के समप्रीप्‌ रहकर जितना सीख सकते ह श्रर 
जितनी योग्यता गुर इरा अढारष् वपं ी गायु तद श्राप्त कर सक्ते 
हे उतनी पणे आयु मे प्राप्त करना कठिन दी नहीं किन्त यदुत सी दशार्थां 
प अषम्भव साहो जाता है । इस फारण माता नोर यर्‌ दोन ही योग्य 
होने चाये । ` 
` भ्रभ्न त्रयं पालन न करने से क्या २ दानियां होती है । 
उत्तरा--थाजक्ल प्रमेह, स्वमदोप, नपु सकता, तपेदिक, जीर्स-ज्वर 
भादि रोग वीयं रक्ता का उचित सूप से पालन न होने ढे रख ही उत्पन्न 
होते दँ यदि अपनी सन्तान को बलवान, बुद्धिमान तथा योग्य बनाना 
चाहते हो तो भमी से अहमचयं पालन करने फी शित्त देनी उचित है । 
जो स्वयं जि काय को करता ह उसी का प्र दूसरों पर पड़ता है शौर 
यदि खयं तो करने मे असमथ हो तो वह दरों को करने फे लिये 
कदाचि प्र इति नदी रा सशता । हस कारण पिले खयं आदश बनो 
त्र इदं सन्तान को योग्य बनाने मे सफलता प्राप्त कर सद्ोगे । 


 अक्षचयं त्रत को पारन ठोक रूप से उसी समय दो सकत है जबर छि 
श्मादार की शरोर श्रधिक ध्यान दिया जेमा । # श्रादार अल्प श्चौर सादा 
होगा तो वीयं फी रचा भ॑ सफलता मिलना कटिन न होगा सोदा आहार 
के कहने का तात्पयं उस आहार से हई जो शीघ्र पच लावे श्रौर मन को 
वििप्त न फरे । कयो जैसा श्र किया जायगा वैसा ही मन 
बनेगा । यदि पुष्ट आहार करोगे तो मनं भी दु्ट होगा भिसके कारण 
ब्रहमचयं तरत का पालन करना श्रसाभ्य हो जायगा । केवल सन्तान उत्पत्ति 
.कै लिये उचित काल मं अपनी ख्लीसे संग करना पाप नहीं है चिन्त 
ह्रियं के वशीभूत होकर अति व्यभिचारी होना पप दही नीं दिन्तु 
स्वास्थ्य कै लिये भी बहुत हानिकारक ३। 
रहार शद्धौ सत्र शदिः 
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ह्ली जाति को पतिव्रत धर्मं पर आरूढ रहने फो अधिक दबाव उालां 
जाता है परन्तु यह नदीं विचारा जाता किं वे दं तक अपने धमे को 
निमा सकती ह जब फ पुरुप एक पत्नीव प्र॒ दद नदीं ह यदि पुरुष 
मर्यादा मेँ रहे तो सियाँ स्वयं ही पतिव्रता घनी बनाई हे । 


यदि जीवन सुख मय बनाने दी इच्छा है तो ब्रह्मच का पूणे रूप 
से पालन करना अति भावश्यक दै । किंषी ने सत्य कहा है शि- 


एकह साये सव॒ सधे, सव साधे सव जाय । 
जोत सीचे मूल को, एते एले अधाय ॥ 


र्थात्‌ एक व्रह्मचय्यं का पालन करने मात्र से दी सब अन्य साधन्‌ 
श्रपते राप ही पूरणं हो जाते रै यदि व्रकष्य्यं के बिना श्र साधनो की 
इच्छा की जाय तो कोई भी साधन सफल नहीं हो सकेगा जिस प्रकार 
शव की जड़ फो सीवि जाने से षह मली प्रकार एूलता फलता ह उसी 
प्रकार जीवन रूप एक ी ब्रह्मचर्य्यं रूष जड को सीवा जावेगा तो यह 
जीबन भी तेजस्वी एवं सुख मय हो जायगौ 1 अतः ब्र्ठचय्यं दी सर्वोतचतम 
साधन हे । 


प्रशन ब्रह्मचर्यं का एेसा क्या प्रभाव हे १ 


उत्तर त्रमचर्य के ही प्रताप से महामारत के समय बं भीषम 
पितामह ने शीृष्ण, गाण्डीवधारी अजुन महापराक्रमी भीमसेन जेषे 
द्वितीय नबयुवकः योद्धा के दात खड़े कर दिये थे शरोर यदिवे शर 
शय्या पर स्वयं न सोते तो निस्वन्देह पांडवां का नाश रोर करवां गी 
विज्य फा डंका बजा होता । उशी पृं ब्रह्मचारी मीपष्म ओ ने सदसा 
तीच्ण वार्यो दी सेज प्र बिना किसी कष्ट के पुष्यशय्या की भांति लेट 
हए ज्ञान रादि का उपदेश किया परन्तु शोकं हे फ हम उन्हीं की संतान 
होते हए यदि आज हमारे शरीर मे एक घोटा सा का भी लग जाता 
है तो श्ा्वनाद से षर गुना करता है । कारण यह हे कि वी्यनाश॒ कै 
दारा हम शतने निर्बल होगये हं कि थोडा सा भी वष्ट सहन नी र 
सकते । 
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| - ` छदम दृष्टि से देखा जाय तो हमारी परतन्त्रता का भी कारण हमारी | 
षीय 'हीनता ही हे । जो बीयंबान ह वीर बही सखतन््र है श॒क्रधारी दी ` 
शूर वीर हो सकता हे । वीर्यवान पुरप के ही विचार श्रेष्ठ होते ह । शरीर ` 
छा बरंधन-ंधन नदीं है वास्तविक मन का बंधन ही वेधन है अतएव मन | 
म मय, -अरशान्ति, उद्ेग रौर विपाद को रंचकः मात्र मी स्थान न दो | 
भगवान्‌ षौ दया तथा आरिमिक शक्ति को संचय भर सदा शान्ति, निर्भय 
प्रसन्न रहते इए इस असार संसार कै जन्म मरण रूपी महा कष्टो 


से छुटकारा पने की यदि इच्छा हो तो इती 
के पालन पर कटिषरद्ध हो जाश्नो | म 


ज = 
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गुरु परमात्मने नमः „~> "^, ~ ~ 
सपूर्वं | त । ० | य 
[सदन्त रलाकछर ८ 


| मंगल-षेद्‌ म॑ ^... ^ 
ॐ पूणमदः पृण॑मिदं पृणप्पणंमुदच्यते । पृणंस्यपूणंमादाय एरमेवावशिप्यते ॥१॥ 
ॐ सहनाववतु सहनौभुनक्त सहवीयं करवावहै । तेजस्विनावधी तमस्तुमाविदहिपावद 
> शाग्तिः शान्तिः शान्तिः ॥२॥ ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय . कद्‌ भ्यो 
दंश ऋषिभ्यो महद्धयो नमः गरभ्यः ॥३॥ 
माबा्थं दोहा 
पूरं ब्रह्म सवत्र यह्‌, जगत ब्रह्मसे ई । रबीड्त पृण ब्रह्म जव ब्रहमपृणं सब जोड ॥१॥ 
रक्ता पालन शिष्य गुर, बृद्ध राज यह तीन्‌ । हो अध्यय नदि तेजसी द्रे प नदीं कववीन 
संदाय वेदान्त श्रोज,नमो सभी छपिराय । अवयव बिन प्रज्ञान घन ग्रह्मरम मेँ पाय॥| 





ष्रिवरण (टीका) 

्रत्यक् ब प्रत्य रूप जगतमे ब्रहम चैतन्य ही पूणं हो रदा है उस ` 
सत्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म से खप्न युटि के समान सर्वजगत प्रगट होता 
संसौर फे बाध (मिथ्या) निथय दवारा ज केवल पृशंत्व (व्यापक क्ष) को 
ही श्रलुभव द्विया जावे तष सत्य पद्‌ परणं ब्रह्म शेषरहताह्े।१५ __ 

गुर शिष्य हम दोनां दी असुरी सम्पदा से र्षा हो करके देवी. 
सम्पत्ति षा पालन हो रीर हमारा हदय आत्म बल कर पृणं एवं (इसी. 
रक्षार) हमारा अध्ययन प्रभावशाली होवे भर गुर, शिष्य हम दोनों मे 
देपमाव कदाचित न हो । हे देष ¡ अध्यात्म,. अधिदेव शर अधिभूत रूप 
तीना तापो दा भ्रमाव होकर हम सरीखे मनुष्यां को परमानन्द सूप शान्तिः 
की प्राप्ति हो ।२। 

निर्मल विधाता व वेदान्त सम्प्रदाय के "कर्ता महादेव श्रः ऋषि, 
नि सर्वं एवम्‌ विथ श्ञान प्रद सद्गुरु देव इत्यादि पूर्व्यो के प्रति नम्रता 
सदित पँ नमस्कार करता ह, जिनकी छपा दृष्टि से निरधेयव एक रस 
बोपखरूप ब्रहषात्म को निश्चय क्षिया हे ओर विशाल मूतिं नारायण देवः 
जगत्‌ सुष्टा पिताभह भरी वसिष्ठ नि, शक्ति, पाराशर, श्रीवेदव्यास, शुकजी, 
गौड़ पादाचार्य नौर योगीश्वर गोबिन्द, पू कहे इन सुत ब शिष्य 
सम्प्रदाय सहित विडाना फो मै अनेकशः नमस्कार करता हं । ३। 
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१९ सिद्धांत रत्नाकर । 


भति र्एति पुराणानामालयं गुरुणालयम्‌ । नमामि भगवत्पादं शंकर लोक शंकरम्‌ ।४। 
खि स्थिन्त्य कर्तारो ब्रहमा्ा यदनु्हात्‌ । तं नमः सर्वगं नित्यं सधिदानद विमहम्‌।५। 
सवं वेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम्‌ । गोचिदं परमानन्दं सदूुरं प्रणतोस्म्यहम्‌।६। 
गणेशं विघ्न हर्तारं जगदम्बा प्रणम्यच । जनानां स्वात्म योधाय यत्नमेतं समारभे ।५। 


तिर चेद पुराण सब नमोकपादे ६ । 

पुराण सवः नमोकृपाके धाम । चरण कमल यग शभक रे 

जिनी द्या से देव प्रयः सगं प्रलय कर चित्त । पूं स भ 

ध वेद्‌ वेदान्त लल, पुनि नि्विंपय कहाय । परमानन्द्‌ स्वरूप जिस वंदो गुरु सुभाय 
घ्न विनाशक पूज्य जग, सरस्वती जगदम्ब । जीवो ॐ सुख बोधित, करू भरंथ ्रारम्भ 


=-= 
टीका--षिशालरूप वेद्‌ भगवान, पूर्व मीमांसा, पुराण, इतिहास, सर्व 
मोच शास्त्र भर नोरायण देव के चरण कमल एवम्‌ कल्याण प्रद्‌ मदष्ेनजी 
$ प्रति दोः कर जोड़ दण्डवत स्वीव हो । शंकर स्वरूप भाष्यकार 


(भमच्छंकराचायं) को अर ब्रहम घो के निर्मा विष्णु 
इनको बारम्बार बंदना करता हं ।४। ह क 


सवे के अधिष्ठाता प्रमेरवर षि जिनकी 
अनुग्रह से अज्ञ, 
सरव ७ उत्पति, स्थिति प्रतय करते है उस सर्व र 
न्द्‌ स्वरूप माया उपाधि 
1 षि बाले दैरषर को विनीत भाव सृगुक्त 
सम्पूशं षेद्‌ वेदान्त कर जानने योग्य श्ओर वास्तव इष्टि से 
परे (अतीत) केवल परमानन्द स्वस्य सदगुरु देषो कोटिशः निर ५ 


बन्दना करता ह, कि जिन की प्रमदयालुवा करके अधिकारी सांसारिक 
स्वं दुख ते क्ति पाकर शीघ्र प्रम पद्‌ को प्राप होता है ।६। ` 


सवं विध्नं द्र कने षाले महामान्यवर भगे | 
ेश्ी फो शचौ 
गिराषीश सरस्वती भगवती को अधिकारियों के सुख (घुगम) बरहमहञान गि 
के सिये परेम सहित बारम्बार प्रणाम करता हं (७। इति मंगल ॥ 


॥षसेकिरिरि 0 
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साधन सम्पद प्रथम रल {` ` 


मवदोष दष्ट विभा (१६ ` - ~. 
प्रश्नोत्तर क्रम भदे 


[) 
च ५ 
र 


कथं क्ञानमवाप्नोति कथं सुक्िमंयिष्यति। वैराग्यं च कर्थं पराप्तमेतदनूहिमम भरभो ।१। 
स॒क्तिमिच्छसि चेत्तात विपयान्विपवत्यज । कमाजेव द्या तोप सत्यं पीयूप बद्धज ।२। 
दुःखंजन्मजरादुःखंदुःखं स्युःुनःपुनः। संसार मण्डल दुः्खं पच्यन्ते यत्र जन्तवः ।३। 
छापा रमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । नातुरख्यति त्यतान्‌ दोप दष्टया जिदासति ।४। 
किस ऋरण प्रैसम्य दद्‌, ज्ञान होड किस भांति । पां सुक्ति कवन विधिः चरस्य द चन दकल मति पीं सुक्तिक्वन अषि, दभेरेउर शाति 
चह सुक्ति तात अध, विपय हलाहल त्याग । सम्पद्‌ दैवी अमीसम धारो सदश्मलुराग 
जन्म मृत्यु मय जरा युत;ःजग अनेक दुखराश । विश्व सभी ह कषटमयःअक्ञउसीकी आशा 
द न्ट जग मोग भ, सुजन करं नहिं राग । दोप दृष्टि से तज सव, उस कर हो वैराग 





 ्रश्न-मेरे हदय में वैराग्य किस उपाय से व ब्रह्मज्ञान. किन साधन. 
चे हो अर भेष्ठ शक्ति के लिये कया २ .कततैव्य करने उचित ई ।१। . 
उत्तर-यले जन्म के शुभ संस्कारों यवा इस जन्म मे निष्काम कमं 
नीर यथार्थं भक्ति होने प्र, शद्ध हये हदय भे, संसार फे सवे मोग पदार्थो 
म राग चूट कर धीरे २ वैराग्य दद्‌ शेता हं । 
हे तात्‌ { यदि शकि पाने की तेरी वीर इच्छा हे तो शब्द्‌, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध इन स्वं विषयों फो विप्र के समान दुःखदा जानकर त्याग 


नौर चमा, सरलता, संतोप, सत्य त्यादि शद्ध मावो दो अत कौ नाई . 


छ्मपने मन मे धारण कर ।२। 

्रन-संसार कै सर्वं पदार्थो मं ग्लानि हो उसके लिये ओर उपाय 
किये फ जिस षर मेरे को शीघ्र वैराग्य प्राप्त हो जाय । 

उच्तर अनेकः दुःख अन्म पाने मे ब महान्‌ कष्ट मरने प्र ओर 
बाल्य, युवा, बुडढपन मे संसारी जीव बहुत दुःखां कर निस्य पौड्त होते हं 
तब भी उन पदाथ मे अज्ञानी जीव शक्र रहते हं, यह महान्‌ शोक ह ।३। 

परिव पदार्थो के ना हो जञाने पर अज्ञानी मलु्यां को चिता, शोकं 
ब मोह आदि अनेक आपततियां घेरे रदती है, सुजन सा निश्चय करफे 
दुल रूप पदार्थ म॑ आशार्त कभी नहीं करते रतु नमे भनेक दोष जान 
क्र त्याग देते हे । 8 9 क्र 
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१४ सिद्धान्त रत्नाकर 
य एषु मूढा चिपयेषु बह। रागे ए पाशेन सुदुमंदेन । प्रयान्ति निर्यान््यध उध्वे- 
सुच्चैःस्वकम दृतेन जवेन नीताः 1 ५1 शब्दरादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्यमापुः 


स्वगुणेन वद्वा; । छरङ्गं मातङ्ग पतङ्ग मीन ङ्गा । नराः पंचमि रश्चितः किम्‌ ।।६॥ 
भरनोत्तरी-पशोः पशुः को न करोति धमम्‌ । प्राधीत शस्त्रोऽपि न चार्म योघः।७॥ 


[नि 





मृद विषया भ प्रीति ्रतिःवन्धन शोक महान । फर्मो कर जन्मे मरयोनि नीच उव पान 
सृण पतंगगजमीनस्रलिःए ह एक कर नाश । पांच विपय रति पुरुपजो,कहनो पुनिक्थातास 
पष्य से भी नीच नर, करे घमे पथ त्याग । येद्‌ शास्त्र भध्ययन्‌ कर, नी ज्ञान हत भाग 


= --=---~---- 
 ---~ 
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्रश्न-जो मनुष्य विपर्यो से बहुत रीति कते हं उनकी दशाक्या होती हं १ | 
उत्तर--विप्यो मे दढ ्राशषित करने बाले जीव मोह स्प फावी ङ 

- कर . ` 

षे हये खग ब नरक शौर चौरासी लाख योनियं मे अपने कवि कतंव्यों 


का फल भोगने के लिये इस लोक व परलोक मे रमते २ मह कर्शं इर 
विषोप पीडित होते हं उनकी दुति कहां तक कही जाय ॥५। य 


देखिये एफ २ भपय मे प्रीति करके वपे हये सग, हस्ती, पतंग 
मदवली ओर बरा नाश होते हं । जिस मनुष्य फी श्रीति पाचों विषय म | 
होती हे उसके न भृष्ट होन म आशयं ही क्या १ निस्सन्देह रागी मनुष्य 
जन्म, पृत्यरूप चक्र मे पड़ हुये अपार दुःखों षो रित्य सहते ई।६। 


विचार से देखा जाय तो त्म केव 
बर प्रमाथं के साषने सेशे ५) ह र व 

ध के सा स%त। ह षरन्‌ पशुभ्रा से मनष्य भौर भिरा 
न्रा ६, भ्रधाव्‌ बो मनुष्य अ्रपना घमं नहीं रता ्ौर शास्रं छो पदा 
विचार इरता ग्रा भ त्वान्‌ करो नहीं पाता उसको पशुनां का ण 
(महानीच) शाख मेँ दन क्षिया ह, यानी सोना, खाना, ग्य मगना 
र मय कना यड ब्रात पुरां व पियो रौर मदुषयो म समान ह 
प ड्नान हो पाना र्यो मर ्रथिक्रिताहे जयद नही तो मनुष्य 

स दुरा ब बराम्‌ शरदि मवद दुध्रा निन्दित गिना जता ह । 


| इसलिये सज्जनो द्रो चावि पि त्रिय भागों भं श्रधिकर राग 


को त्याग करके साधनों ( 
5) होकर मचुध्य जन्मी 
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भव दोप दृष्टि (१)। १४ 


त्वङमांस रुधिरस्नायु मेवोमज्ना स्थिसंङलम्‌ । पूणे मूतरपुरीपाभ्याश्थूलं नियमिर्दवपु॥*॥ 
देह दोपांधित्त दोपान्‌ भम्य दोपाननेकशः। शुना वाते पायसे नो कामस्तद्रद्विवेकिनः॥६॥ 
विपयाशामहापाशादयोविमुक्तःयुदस्यजात्‌ । सणएवकल्यतेयुक्येनान्य :पटशाखवेद्यपि ॥१० 








न, चर्बी, मांस, तलक, रक्त स्थि युतमेद । पूरंदेदमलमृतसे, निं्रूपश्चतिखेद्‌ ॥८॥ 
दोपदेदथरचित्तके, भोगहिकष्ट्मनेक । ललक्रुकरकेवमन सम, चहेभ्र छनर्दिएक ॥६॥ 
महापाशञ्याशा विपय, कठिनतजेनरजोद्‌ । पावे सोध्युक्तिजिनः पदृश्चागमनर्हिकोडई ॥ १० 


्रशन-- मनुष्य देह मं बास आदि इरी अधिकता कैसे हे यह स्पष्ट किये १ 
उत्तर- तुमने वैराग्य प्रापि का उपाय पूद्धा इस लिये कहना पड़ा 
यदि मनष्य देह म षास पिशेप न होती तो अमीरों ब पाक साफ़ रहने 
बाला को एलो ब अतर शरदि सुगंध फी जरूरत क्यो रहती १ धोवती ष 
उत्तम २ पदार्थ देह व जिह्वा के संग से ग्लानि सदित स्यां होते ह १ पश, 
` प्ली कई दिन तकः न न्हाये तो भी टीक्‌ रहते हें परन्त॒ मनुष्य थोड़े दिन 
स्नान किये रना बाएयक्त क्यो शेता हे १ अति मलिन व दुगेन्धित रज, 
वीर्य से देह बनती है, यदि उपर स्वचा (चाम) न लिपडटा हबे तो जो २ 
दुर्दशा होनी संभव ह उन सबको सज्जन सममः सकते दै । अधिक कया कह । 
मोत शास्त्रों म जिसको स्पष्ट लिखते द बह धिप कैसे सकती हे जेषे 
त्ववा, हड़ी, मांस, रुधिर, माति, मज्जा, चर्धी, रोम ओर मल, मूत्र आदि 
अनेकः दुर्गन्धित वस्तु से यह शरीर मरा हे दसा अपतत ब निम्दित 
(र्न्धमय) दे पंजर को आत्मा जानकर इसमें आरति ष अस्याचार 
करना क्या भुद्धिमानता हं १।८॥ 
मन, वित्त, यह शरीर से भी धुरे दं ओ मोगों कौ इच्छा कराते हए 
` श्त्या चारौ इरा मद्या को पापार्मा बनाते दं उसका फल जीव बहुत 
समय ठक भोगा दरता ह । जो विचारवान्‌ मनुष्य ह बह सर्व कायो व्‌ 
पदार्थो" को आदि, अन्त परिणाम (फल) सममकर्‌ अपने दितका वतव करते 
ह । शर्थात कृकर कैः बमन (उलटी) की ना निम्दित जान करके क्रिस मी 
भोग्य पदार्थं की विचारान्‌ इच्छा नहीं करता ॥8]। 
पिष की ष्णा दी द्द्‌ बन्धन है जो इससे दूटा हे ह शक्ति हे । 
{गना वैराग्य, अभ्याम्‌ शास्र कै पदन मात्र से कल्याण नी होता किन्तु 
न्नत्रान्‌ डरा पक्ति दती इ ॥१०॥ 
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-१६ सिद्धान्त रत्नाकर । 
भीपयत्यपि धीरंमामन्धयत्यपि सेत्तणम्‌ । खेदयत्यपिसाऽऽनन्दं वृष्णा कृष्णेवशर्वरी ॥११ , 


वह रुष्णतरः रोलादपिकष्टतरक्रमः । वज्रादपि ददो व्रह्मन दुरनिप्रहंमनोग्रह्‌ः ॥१२॥ । 
अकार वशीदापदहंकारादराधयः । चहंफारवशादीदहातवहंकारो ममामयः ॥१३॥ 





@ = ~ = कनक क ~ > = च - ` "गीर 3 2 2 [मि करर सिर 


घोर अन्धतमलोमयह, धीर पुरपभयदेत । अन्ध विवेकीकोकरे, शआआनन्द हि दुखदेत ॥ - 
उप्णश्नग्निसे मूतमन, यज्न समान कठोर । मेरू लंघनसे कठिन, चंचल है श्रति जोर ॥ ` 
गवम्‌ ल्नापत्तिखव, मनमे दुःखच्यनेक । चदंकमं वहुराग्रति, सुख इसमे न्िएक ॥ 
प्ररन-मचुष्य देह र॑ सुख भी तो माने जाते है, क्या सब्र लोग वेषमभ ३ ! 
उत्तर--जव कए मे दी माग पड़ जाय तो सबके भूलने भ कपर नहीं 
रहती । देखिये ! बाल्य, युबा, बुदरापि पर क्रोध, ठष्णा आदि जीवो ¦ 
महच्‌ कटं से भ्याङ्ल करते हं भरथात एकः वृष्णा स्प व्याधि धीर॒ बानो ` 
को अन्धा रोर आनन्द सरूप बीवात्मा को दुःखी, दीन करवी हे । तीना ` 
लोको का राजा ज लोम आदि फे वश होता है तपर षह भी अनेक चिता, । 
शोक श्रादि से दुःखी रहता हे । यानी भिसके हृदय सूप गुफा में - 
सूपपिशाचनी प्रवेश करती हं उसके शत समान बना देती हे । शान्ति ब 


बिचार आदि गुण द्र माग जते हे, बर्कि अनेक कष्टों शर लोभी जीव 
सद्‌ा दुःखित रहता हे ॥११॥ | 


संसारी मनुष्य का मन वहत चंचल (पिकारवान 
कठिन हे अह्ञानियों का मन गि से भ्रति उष्ण ब ध त ५ 
यजन से कोर हे उसका बश करना अत्यन्त कठिन है, यह मन देव, अघर 
मनुष्य ओर बोरा लाख के जीवों फो सदा अमाता हा कमी स्थिर 
होने नीं देता ॥१२॥ 


| 

| 

| 

इस मन का मूल दुरात्मा स्प अहंकार सम्पू आप्तियों का कारण । 

हे शरोर महान्‌ २ अनर्था की खानि है । श्व ग्वं क हते हए श॒भ॒गुण | 
| 

| 





भी पापमय होते ह अथात सुरत दूर होकर विकार भ्रषेश करते ह भौर 
गवं (अहंकार) के दोने पर मति ष श्ञान निरर्थक होते है । अतः गर्व के 
नाश कै लिये ेराग्य ब॒ भम्यास का भारय लेकर मनप्य सुख, शान्ति 
क्षो शरप्त हो सकता हे ॥१३॥ $ 
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भवदोष ष्टि (१) १७ 
्महंकारः कलकाय वुद्धयः परिपेलवाश क्रिया दुष्फल दायिन्यो लीलाः खी निष्टतां गतः॥ १४ 


केशकञजल धारिणयो दुःस्पर्शालोचनप्रिया५ दुषकृतऽग्नि शिखानार्यादहन्तिदृए बननरम्‌ १५ 
छअमग्निकुरुड समा नारी घृत कुम्भ समोनरः । संसर्गेण विलीयेत तरमातां परि वज॑येत्‌।।१६ 
= 


ग्वंयृति ्ज्ञानयुत, सव कलंक की रास । कत्तं यकर दुख दायनी, उरमनारिनिवास ॥ 
काजल ये श स्पशेनी, धनेदेत संताप । अरघपाघक प्रिय दृष्टि तिस, जरे, पुरुप श्रयताप ॥ 
नारी पावक छणड समः पुरुप पिण्ड घृत जान । होवे संग विलीनभंटःत्यारगेषुरसुजान्‌ ॥ 


प्रशन-अार जब प्रहुत दुःखदाईं दै तब जीव इसमें क्यों फसता ह १ 


उत्तर--बरिना विचारे हुये लीब मिड़ी के पिण्ड में बथा अहंकार मान 
करके अमता हुमा सद्‌ा कष्ट पाता ह । अहंकार के होने पर जीव भपने 
असी सरूप छो भूलकर विकारी देह मँ अनहुआा आपामानकर भोगों 
की नोर ओता है । देह अभिमानी मदष्य नाना मोगो की इच्छा से 
स्त्रियों के आधीन रहता है, सिया मूखं मदुष्योां को खे दण के समान 
भ्रमाती हई अन्त मँ नरक फा कारण होती ह | १४। 


अपने भृगारों ब हाव भाव से कामी नरों को वह सिं तत्काल मोहं 
लेती है ओर मूख मुष्य काम अग्नि कर सदा अलता है, कभी शान्ति 
नदीं पाता । | 


श्रहंकार श्रादि दुर्वासना से प्र सी को ओ भोगना चाहता है बह 
पुरुप अवश्य नष्ट होता हे, जैसे कीचक शौर राबण महान्‌ बलवान भरर 
वैभव वाजे भी पर खी भे प्रीति करके सरवंस्र समेत नष्ट भृष्ट दो गये ।१५। 


` स्री मानो गिनि ज्वाला ऋ तप्त ण्ड हे अर पुरुप धृत के लेदि. के 
समान है उसी समीपता (संग) करने पर कामातुर हा पुरुप नीच दशा 
को पाता है जितक्षो कन्याण शी इच्छा हो बह सिया के संग से सदा बरचता 
रहे । इसी प्रकार शरेष्ठ सिया को पर पुरुपा के समीप भिना मारी प्रयोजन 
के कमी नदीं जाना चाये रिति अर्यावश्यकता से जाकर कै अपना कार्य 
होने पर शीघ्र षर लौट आना योग्य है, कारण यह हे फि स्त्री पुरुष का 
, एकान्त म बहुत संग होने से धमं रलना कटिन पड़ जाता है । शसो 
षड़े २ सर्वज्ञ लिखते ह, निष्पत सज्जन मली प्रकार जानते ई । १६। 
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१८ सिद्धान्त रत्नाकर । 


द्र्थस्य साधने सिद्धे उत्कं रक्ते व्यये । नाशोपभोग भआायाससासन्िता ्रमोदणम्‌।१७ ` 
स्तेयं हिंसाऽचतं दम्भः कामः कोधःस्मयोमद्‌ः। भेदोवैरमविश्वासःसंरपधो व्यसनानिचश्न । 
मोहयन्ति मनोदृततिं खण्डयन्ति गुणाबलिम्‌। दुःख जालं परयच्छन्ति विभलंभपराभरिय १६ , 


घन संचय में कदं दुख; रतना शद्ध विनाश । वहुत ट द्रव्य खच मेन शनर्थकीराशि 
दिसाचोरी श्ट छलः गवे करोथ भयभेद्‌ । शोकहि चिता दीनगति, हां अनेक अतिखेव्‌ । 
जगबेमय सवठगे नर, मोह चित्त सव लेतु । शमगुण नाशे मूलयुत दुखजाल बहुदेत ` 


्क्ष-परमाथं म बाधा डालने वाला ब सर्वं अनर्थो का कारण दौन है. 


उत्तर-द्रव्य आदि ढी जव अधिकः प्राप्ति होती है तब धन कै मद्‌ मे 
आकर पर्प विकारो भर प्रदृत्ति को बहुत चाहता है.। इसलिए निर्वाह 
मात्र धन्‌ प्राप होना धमं का रच्क होता हे, अधिक वैभव पापा ब अनर्थो 
का हेतु हे । ओर धन सम्पत्ति फे संग्रह (कमाने) में प्रिभम, चोरी, कपट, 
द्म इत्यादि अनेक उपद्र करने पडते ह द्रव्य की रचा (स्थति) में 
कठोरता, मद्‌, लोम पा, पदद्रोह आदि महान्‌ २ अत्याचार किये जाते ह 
8 स १ चिता, मोहं, दीनता आति आदि बहूव 
.> प्रा होतो ह, इसा प्रकार संपार फे अर भी सव सम्बन्धी अनेक 
दुःखो ब दोषां को देने बाले है ।१७। र 


:सासारिक सब ख, दुःखों का कारण व सम्पति, श्रापति मय शौर 
-भग्य सब्र रोग स्प ह शास्रं का यह षिदधान्त हे कि द्रष्य भादि सर 
पाथं प्रमेशर को लवा करे अन्त मे अधोगति दो प्रप्र कते ह अर्थात्‌ 
काम, कोष, लोम, मोह भर अहंकार यह सर्वं विकार अज्ञानी धनाद्मो मे 
होते ै, तप्र भेय बहुत दूर रह जाती है ।१८। 


र धन, धाम्‌ आदि सवे वैभव मनको विकारी करके ज्ञानी धनियां को 
दुःखो से लिप्त करते हं । कल्याण चाहने बाले मनुष्यों को धन आदि 
पदार्थो का विशेष लालच व प्रयत होड परमार्थ के कार्यो भ प्रीति 

` रखनी उचित हं तमी मचुप्य देह घ युद्धि ए सफलता है । रन्‌ मलुष्य 
भ पश ओर परियो से इ पिरशेपता नहीं सिद्ध हो सकती । अवः सज्छनों 
कमे नित्य चेत रहना उचित ह ।१६। 
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# 
वा | 


वा कका कक छ ड =, अकः "क छ क पथं च ल~ 


सि यि गि 


भवदोष दृष्टि (१) १६ 


सकलमप्यकल्ि कलतांतरं सुभग दुभंगरूपधरंवपु भगटयन्सदसैवचगोप्यन्‌ बिलसतीह 
काल वलं चपु ॥२०॥ 
छत्रैवदर्विलासानां चृडामणिरिदापरः। करोत्यत्तीति लोकेस्मन्दैव कालश्चकथ्यते ॥२१॥। 


है अज्ञात प्रभाव जिस, प्रगट काल संसार । 
उद्य स्त ब्रह्माख्ड सव, पुख्य पाप भण्डार ॥२०॥ 
दुभ् विलासी अधिक अतिःसवं प्रलय व्यवहारं । 
सबको देता कम फल, दैव काल कर्तार ।॥२१॥ 





्रश्न-उन सर्वं॑विकारों ब दुः्लो से मनुष्य के चुट सकत। हे सो 
किये ९ 

उत्तर-प्राणियों क शिर पर काल बली का नित्य पहरा रहता है, ज ` 
मनुष्य उसको सदा याद्‌ रखता ह बह सवं पाप कर्मो से बचता हा शम 
गुणां को संग्रह करता हे । 

परयल्ञ काल का प्रभाव श्ज्ञानी जीवां की बुद्धि मे नदीं भा सक्ता,काल 
बली छोटे, पड़े ब उच, नीच सब को अवोनक प्रस लेता हे उक्त से बचने 
का भ्नौर को उपाय नदीं पितु उस काल कराल से बचाने वाली परमेश्वर 
क्षी शरण है अर्थात्‌ भक्ति व ज्ञान कर ओव शुक्ति पाता हं ॥२०॥ 

ञन्नानी ओषा को काल एक ग्रास के तुल्य खा जाता हे अर्थात्‌ किसी 
देहधारी फो छोडता नहीं । अतः अमी बेतना कल्याण का कारण हं । 

सर्व जगत की उत्पत्ति ष स्थिति अर प्रलय करने बाला ओ सर्वेश्वर है 
उसको महाकाल कहते है, उसकी नीति (भासा) को कोई भी टा्त नदीं सकता । 

जबर कालल थली भाता है, तो कोई सम्बन्धी उससे बचा नदीं सकता । 
विन्त॒ खाथी, सगे मित्रां का ममरला भया हे, सत्यु समय मे सम्बन्धी 
व्मपने २ खवा्थ (घुख) फो रोते ह भर लोक, परलो% म कालग्रपित प्राणी 
टी छद सहायता नदीं कर सकते । सिये सव प्राणियों को उचित हं पि 
मृत्यु आने से पले अपने पारलौढिक सुख के लिये शीघ्र प्रयत करं । 

यहां तो किसी पदां बिना घुटती नदीं । जहां कोई भी सहायक नहीं बर्हा 
नंत समय तक कैते निर्वाह होगा । अतः भ्रपने कल्याण फे लिये सब को 
परोपकार घ प्रमाथं फो साधनां उचित है,समय बरीतने प्र पष्ठताना पड़ेग।२१। 
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स्पष्ट लिखा हे कि मन ब इन्द्रियां सर्प दो 


२० सिद्धान्त रत्नाकर 


ति कायेन मनसा गिरा । दुभ्ब मायासदं कमेतवयापयुपरम्पताम्‌ २२ 
तापत्रितय दूषितम्‌ । असारं निन्दितं हेयमिति निदिचत्य शाम्यति २३ 


न्द्रियो दहिजितान्येर क क 
नावञ्जितेन्द्रियो न स्या्जितान्यन्द्रयःपुमान । न जयेद्रसनं यावग्जितंसर्थं -सान्यनद्रवशुमान । न जयेद्रसनं यावभ्नितंस्ं जितेरसे २९ 
"षय पपि ॥ 


कह जन्म तक तें किये कारज जगत महान्‌। कट रबूती मिला फलः, उपरत होदसुजान । 


तीनो ताप विनाश जग दूषित 
0 रूप असार । निद्यत्याज्य उर जान के, पावे शान्ति उदार 
दो इनदरं ष हो, जिह के भाधीन । निमह रसना करे जव, ` सव इन्द्रियां सीन 





क 
नि 1 


भरन -गदरिथियों को अपनेर न्यबहार त्यागने प्र सुख कषे मिल सकेगा १ 


उत्तर जन्मों म जीवां ने उच, नीच क्या २ वेष्टा नदीं कीं 
े उच, हीं कीं अर्थात्‌ 
बायी भोर शरीर करके सर रद्र द व्यवहार पिय हे, उन सर्वं का 
दुःख १ प्ति मिला हे ओर आन तक दोहं भी टी २ सुखी नदी 


= क 1 2 


नां गया । किन्तु स्वै मनुष्य नित्य यदी कहते रहते है किं यह. | 


एल नहीं ¡ ¡ ! भोर इन पदाथा के विपोग हेते यर 
| | हाने प्रकसेषी 
६ ओर दुःख घ प्रिलाप ही सुने जाति हं । एसा जान करके व 
व्यवहारो को अन्प करना उचित है ।२२ 


संसार फे सवं पदार्थं भूरे ब अनेक ट्वा 
दुःखा कर मिले हये हे अर्थात्‌ 
.¶डत अपार, दुःखदा हये सज्जनो $ है 
वरदान शान्ति को प्राप्त होता ह ।२ श त 


मन ब सवं इन्द्रियां के जीते परिना शान्ति कदां हे । भ्रीमद्धागवत्‌ मेँ 


लेने पर मन व सर्व इन्दिया सनानि ौ ५ 
व फी जड़ फो जल से सीचने व खाद्‌ देने 
५९ कम होने पर धीरे २ घ्ने लग जावा | ध 
कटने वाली बिं हे इसके जीतने से सर्व प्र विजय होती है। 
अधि क्या कट, स्वं कर्चव्य रसना क भाधीन हे र्यात्‌ जो 
खाया जाता हे उसी के अनुसार मन बनता हे, मन के मावो से शम इ) 
कतव्य होते हे । अतः सर्वं प्रयत्न से पहले रसना को बीतना हिद 


होता हे ।२४। 
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क क क कका क ऋ 


२१ 


स्राधन रूप बिमा (२) । 


दैवी सम्पद्विमोक्ताय निबन्धायासुरी मता। माशुचः सम्पदं दैवीमभिजातोसि पांडव ॥१ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशनम्‌। दया भूतेप्वलोलुप्त्वमादददीस्यापलम्‌ ॥२ 
अहंकारं यलं दर्पं कामं कोधं च संभिताः 1 मामास्म परदेहेषु ्िपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं द्विषतः क रान्संसरेषु नराधमान । हिपाम्यजखमसुभानासुरीप्वेव वोनिषु ॥४ 
देवी सम्पद्‌ मोक दित,श्सुरी वंधन चीन । मति चिन्ता तुमकरो कलुवी उत्यत्तिकीन ॥ 
त्यागे दिसात्तमासत,विन निदा अविकार! धति कोमलता द्यासवःलञ्जाशान्ति्मपार ॥ 
गरव क्रोध मद्‌ काम वल, वशवतीं अनजान । पर निज पूरण देह भे; श्प वैर जुठान ॥ 
शद्ध वीच्पकर्मरति,धारेनीचस्वभाव । अधमजीवसो पुनः पुनि असुरी योनि फिराव ॥ 





प्रन -दैवी गुणौ ब पुरी प्रकृति से प्राणियों की कैसी गति होती है । 

उत्तर-घुक्ति पाने के लिये दैवी सम्पद्‌ हे भोर संसार मं भ्रमाने का 
कारण आसुरी खभाव माने गये ह । अर्थात्‌ साचिकी स्वभाव वले मरुष्यां 
छो इस लो मे पशे भ्ानन्द्‌ होते हए अन्त भ म गति प्राति होती हं। 
कोर राजस तामस प्रङति बाले जीव यहां बहुत दुःख पाते हए परलोक म भी 
विशेष कट भोगते हं ॥१॥ 

्रष॑ग ॐ अनुसार अ दैवी गुणों ब असुरी समा को विशेपस्पष्ट 
करे लिखते है । भर्थात्‌ प्राणीमात्र को मन बाणी अर शरीर करके दुःख 
न देना, सत्य का वर्ता, क्रोध को जीत कर चमा धारण, मिशेप भोह (राग) 
कौ निदृत्ति, हृदय भँ कोमलता, निन्दा, गली से रदित होना, सवे प्र दया 
करना, भोगां मे लालच छ त्याग, कोमल खभाव, चंचलता से रहित, 
इत्यादि दवी (सत्य गुणां) को धारण करे सज्जन लोग यहां सुख भोग 
कर श्रन्त में शुक्ति पते ई।२॥. । 

भ्रकृष्यचन्दर कहते ई पि देह मे अभिमान, पर दुःखद्‌ाई पराक्रम, विशेष 
गर्वं (मद्‌) बुरे मोग शी इच्छा, अधिक कोषसंगुक्त मनुष्य, मेरे व पने 
छमौर दृसरो के देर मे श्या मान करके देष करते ई ।२॥ 

ससे बैर करने बाले दु्टारमा को भं दैशवर महान्‌ तामसी योन्यो व 
नरको म रवा हृद्या विशेष दुःखों कर पीडित सदा रता, कराता हं इस 
लिये देवी ब आसुरी रूप शम , अश्म दोनों मागा म चलने बाले मनुष्या 
दी मिन्न २ दशा भने तेरे को कह सुनाई ६ ।४॥ 
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२र सिद्धान्त रत्नाकर । 


केवलेन ह्यधमेण दुम्ब मरणोत्सुकः । याति जीवोध तामिस्र चरमं तमसः पदम्‌ ॥५ ` 
अत्म जाया सुतागार पश द्रविण बन्धुषु । निरूढ मृढ्‌ हृद्य आत्मानं बहु मन्यते ॥६ ` 
का । यत्र संकीत्तनेनेवसर्वः सवार्थोऽभमिलभ्यते ॥७ ` 
नाहं वासामि वैण्ठे योगिनां हृदये न च । मद्भक्ता; यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥८ ' 
नन 
शृदन्ब्धमीपालते करकेपापमहान्‌। घोरंष अति नरकतम.अतिशाय बहु दुख पान ॥ । 
देह) पुत्रधन, नारि घर) इनम्‌ दीं दद्राग । उत्तम समक्षे ्रापको, वह जानो हत भाग॥ | 
शुणन्नपराणी कदेयश,कलियुग उत्तम मान । चितन कीरति दशका, परमारथ पषिवान ॥ 


| 


नदीं वसत वेङन्ठ मे, नहीं योगी के भयान । जहां सुयुत््‌ भक्त कथ, बीं निरंतर जान॥ । 
्रन-अषमं से भपने ङटुम्य की पालना करने वालों की दशा कलिये। ्‌ 


उत्तर-्रपने २ इडुम्ब मरं दद्‌ राग करके घो गहस्थी | 

की हद प्रतिक्ता कोव नरक आदि की षीड़ाको भूल कर 1 
४ ४ ध यहां त चिता चादि दुःखों को पाते हुए | 
ताम्। (दुःखदा) नरक ब चौरासो ्‌ 

पत काल तक अधिक ¶ड़ा पाते ह ॥५॥ १ 


जो अपनी देह वस्त्री, पुत्र नीर धन धाम व बल, घांड़े इत्य 
सम्पति भर ही सुख मानते रै अर्थात्‌ अपे शरीर मे अभिमान करके त 
शया हे सत्य व असत्य का विचार जिनं को पे प्रमादी मनुष्य देह, पत्र 
१ स्त्री आदि को प्राप हए अपने छो कृतार्थं मानते ह बह अन्त मेँ महान्‌ 
२ कटो को भागते हए बहुत पथाताप करभे ॥६॥ 


शम गुणो ब दों के यथार्थ स्वस्प फो जानने वाले कलियुग 
शा करते है कि इस युग में श्वर का केवल कीर्तन २९ 
घा नते, छनाते इ सन्बन शप्र कत के मागी होते ह ॥७। 


साल्ञत्‌ र नारदी को सनाते दै छि भे बैठ पे 
ओर योगियों के हृदय म नित्य स्थित नहीं होता । वन्तु क 
२ भेरा स्मरण, कोन सदेव करते ह॑ भी उनके हदय मे नियम से 
निवास करता ह ह्सलिये सदा र भे मन लगाना चाये ॥८॥ 
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साघन रूप विभास (२) ९, 


नासच्छास्त्रेषु सञ्जेत नोपजीवेतजीविकाम्‌ । वाद्विवादासत्यजेत्तकान्पक्त कचनसंमरयेत्‌॥।६ 
सेस्वेऽधिकारेयानिष्ठासगुणः परिकीर्तितः । विपय॑यसतुदोपः स्यादुभयोरेप निद्चयः ॥१० 
ब्रह्मचर्य्यमर्हिसां चापरिग्रहं च सत्यम्‌ । च यत्नेन हे रक्षतो रत्तत इति, इति ॥११ 
महारशुद्रौसत्वराद्धिसत्वशदधौ धुवास्छृतिः । स्पृति लम्भे स प्रन्थीनांविप्रमोत्तः ॥१२ 


शास्त्र अनातमजीविका, नदीं श्रीति श्रपवाद्‌ । तकपक्षसव त्यागके, परमारथ ले स्वाद्‌ ॥ 
करेयतन अधिकारलख, पावेफलदिमदहान । हां विपरीतदहि दोपसव, यदीनियम दद्मान ॥ 
बरह्मचर्यहिसाविना परिभ्रहको नित त्याग । धारसत्य निज यत्न से, होवे सिद्ध सुभाग ॥ 
शभ आहारदिशद्ध मन, तिसकर निर्भलज्नान । होत ज्ञान मन्थीनरे, पावे सुकति युजान ॥ 


प्रभ---चिक्षिरसा आदि को पद फर गृहस्थी फी रक्ता करना टीक है 
या नदीं ! 

उत्तर-मोक्त पाने फी तीव्र इच्छा वालों फो केवल वेदान्त का अभ्यास 
करना उचित है । नात्म शासो के पठन, व पाटन व अनेक प्रकार कै 
िवण्डे धुरी तकं रौर पक्षपात के कथन करने से ज्ञान के साधनों म बिशेष 
बाधा होती दै ।६॥ 

पने २ अधिकार पूर्वक परमात्मा का एक रस (लगातार) अभ्यास 
(ध्यान) करने ते ज्ञान फी दृढ़ता दवारा शीघ्र मोच शी प्राप्ति होती है । इस 
म भूल नौर उलटा यरताब रने से अनेक दोप घ॒ प्रमाथं मं बहुत हानिं 
होती हे ॥१०॥ 

गृहस्थी फो शास्र परिधि से एफ अपनी स्री का संग करना व यागी 
को सद्‌ बरह्मचय्यं का पालन श्नीर मम वाणी व शरीर कर किसी को दुःख 
न देना च नित्य सत्य का व्यव्हार ओर योग्य आहार करना चाहिये । 
वेद, वेदान्त म प्रषलता से तिखा दे किश्किकी शीघ्र इछा बाला 
अधिकारी संसार क सर्वं सुखो व सम्मति म ग्लानि मान कर के सदेव ब्रक्ष 
रामा के अभेद का चितन (अभ्यास) करता रहे ॥११॥ 

शम व्यवहारो दवारा सधर्म के अनुसार थोड़े म निर्घाह रना नौर 
शोत पचने वाले ब मन के शोधकं साधारण भोजन घ मोटा पहरना, यह 
हितकर है, इस से मिनन राजस, तामस आहार, व्यवहार अधिकारी को 
बिरोष हानिश्ररकं होते हं ॥१२॥ 
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4. ` सिद्धान्त रत्नाकरं | 


| सषतान्व्रचसवारिकथितानिमनीपिमिः । येषु सस्स्ैव सन्निष्ठा यद्भावेन सिध्यति ॥१३ | 
| ष सत्यजगन्मिथयत्य्रूपोविनिश्वयः । सोऽयंनित्यानित्य वस्तु विवेकःसमुदाहतः ॥१४ | 
तद्र राम्यं जिदासा या दशनं भ्रवणादिभिः । दे्ादि व्रह्म पर्यय 


न्ते हयनिस्येभोग वस्तुनि ॥१४। 
`विरु्य विय ब्रातादोप दा सुसु हः । खलच्येनियतावरथा मन सदाम उच्यते ॥ १६. 


साधनसम्पद्चारगरह, होता इन करज्ञान । विनसाधनहिपाइये, फल भोजन सामान ॥ 
घ्रहम सत्यमिध्याजगतःयहनिश्चय रोड । नित्यञ्यनित्यविवेक जो,साधन प्रथमा सोई ॥ 
देसेभ्रवणदि भाग सव, ब्रह्म लोक सुदाय । इच्छा तजे विदेक धर, पर यैराम्य कहाय ॥ 
दोपदष सव भोगसे, तजेवासना चित्त । ब्र्मत्म का ध्यान उर+शमसाधन किमित ॥ , 


------ ० 
भ दइमसे मि ज्ञान ढी प्राति स षया २ साधन करने चाये 


£ उत्तर--विचार ९ वैराग्य २ प्ट सम्पति (चः गोप हित | 
भिषक राग स्पष्ट श्ियाहे र भरश्ष्ठि पाने फी तीतर व 
साधने ४. ददता सदी मोच शी प्राति हो सकती है अर्थात्‌ जिनी २ दन 
सापो भ शरटि रहती हे उतनी २ ज्ञान फी परोपि मे कसर रदती है। मैसेभोजन ` 
बनाने के योग्य स्र पदाथ दोषे तमी मोजन तथ्यार हो सता हे । अक्ष्ञान 


भति घर्म है व पाना कठिन ह । इसलिये 
बासव ॥९२। ॥: इसके उचित साधन अवश्य 


। 
न भह ४ सत्य है शोर सर्व 

। रन पर भिवे विचार सिद्ध होता है अर्थात्‌ त्य | 

निणेय करने फो विवेक कहा जाता ट॥१४॥ स ० ध | 

इस लोक के पहले देखे हये ष भवण द्वये गये | 

; २ । 

परलोक के दिव्य भोगों म जव ली प्रकार से ९ व | 
| निति हो जाती हे इसको वैराग्य समभि अथात्‌ विषयों के समीपं ग्र | 
हये कमी उनम चित्त न लल्चाना यह वैराग्य दहलाता हे ॥१५॥ | 











प ह 


व का 





वे जगत्‌ मिथ्या (भूटा) है य 


मन को राजस, तामत स पियो को ख २ प्रिपयों से 
अभ्वात म लगा रहना रथात्‌ लौकिक ष वैदिकं सरव था रः 
मनोराजों का भली श्रकार त्याग कर सदा ब्रह्मात्मा कं चितन 


ध्यान) मं 
मन को सा रखना यह शम कदा जाता है ॥१ ६॥ ५८ | 
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साधन दोप रूप विभास (२) २५ 


सदनं सवं दुःखानामग्रतीकार पंकम्‌ । चिन्ता बिलाप रदितं सा तितिह्ला नगते | १७ 

शाखस्यगुश्वाक्यस्यसत्य बुद्धधाऽवधारणम्‌। सा भद्धाकथिता सद्वियंया वस्तूपलभ्यते॥ १८ 

सवेवास्थापनं युद्ध शद्ध ब्रह्मणि सव॑दा । तसमाधानमिव्युक्त' नतु चित्तस्य लालनम्‌ | १६ 
अहंकारादि देदान्तानयन्धानज्ञान कल्पितान्‌ । स्वस्वरूपाऽववोधेनमोक्तुमिच्ामुसु्तता२० 


दोषे उपरति सभी से, दुःखों को सहतेव । चिता नदि प्रतिकार विन, यदी तितिन्ञा भेव ॥ 
शाख सत्य गुरु वाक्य मे, होय पूणं विश्वास । श्रद्धा उत्तम जानिये, होता श्ञान प्रकाश ॥ 
ब्रह्म शुद्ध में बुद्धि धिर एकलक््यनित जोड । चित्त चपलता त्याग दे, समाधान तय होड ॥ 

बरह्मातम के योधदित, अहंकार हि कर हान । उत्कट इच्छा मोक्त फी, सुयुत्तता यह जान।॥। 


प्रश्न-सवं इन्दियों को स्थित करना ह यह दम कदलाता है अब्‌ धे 
तिता आदि साधनो फे सुनने की इच्छा है 


उत्तर-पूर्वले अपने संस्कारो (भरारब्ध) से प्राप्त होने वाजे सुख, दुःख व 
लाम हानि व हषं शोक व चिता आदि को प्रसन्नता पूर्वक सहलेना अर्थात्‌ 
विलाप आदि को त्याग करके स्वरूप मे सावधान रहना यह तितिच्ा का 
यथार्थं स्वरूप हे ॥१५७॥ 


वेद वेदान्त आदि शास्त्र फे वाक्यां व ज्ञान के उपदेशक सद्गुरु के 
श म तकं भादि रदित हो सत्य विश्वास रखना यदहः द्धा कहलाी 
॥१८॥ 


सर्व प्रिय पदार्थो में राग को त्याग करके अपनी बुद्धि षृत्ति को तीन 
गुणां से रित शुद्ध ब्रह्मात्मा मे सदा लगाये रखना अर्थात्‌ बिच्ेप ( चंचलं 
ता) को त्याग करके स्वरूप का एक रस अभ्यास करना इसको समाधान 
माना है | नौर अनिच्छित प्रप्त हये पदाथा को सर्वथा त्यागन करना यह 
उप्रति कती है ।॥१६॥ 


ब्रहम ज्ञान की प्राप्ति द्वारा देहाभिमान रूप सम्पूणं संसार बन्धनो से 
एकि हने ढी जो सदेव प्रबल इच्छा ह सोई धष्टवता जाननी चाहिये । 
इन साधर्ना के टद होने पर सद्गुरु के महदाा्यों दारा अभ्यास करके 
दैबन्य (नित्य) होती हे ॥२०॥ 
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र. , . सिद्धान्त रत्नाकर । ॑ 
ध र लक्तणः। भन्ञामांय' उत्तकच पिपयेय दुराग्रहः ॥ २१॥ , 
समासक्त यथाचितत ाम ःच यते । असंशयं महावाहो मनो दुनिमहं चलम्‌॥ २९ । 
एत अमद ति ए पयगोचरे । यहोदेवरहमणि स्यात्ततेकोन सुच्येतवन्धनात्‌।२३ ` 
निर वन गुर । परं विन्तेपारख्या रजसडरश्ति व्यथति ॥ २४ । 

नाऽत्मानं मन्नं संसार वारिधौ | ---- ` १ भ ससार वारि । बोगार्दलमासायसम्दंन निशया ॥ २ निया ॥ २१. 
| ४ मोग च मन्द्‌ शुद्धि हे दज । तीज छतकहि युद्धि हो, अहंकार ददृघुज ॥ । 
शल वम दै, ध दिनजीतनासोई। वेराग्यर, अभ्यासकर, ग्रहणात भीमनकोई ॥ । 
-शगदेप दिप म रहम लगे जव तेस । जीव शीर तव सक्त दो, बिलम होई फिर कैख॥ ` 
क षतः साधन सदि बिलाय । हव ्ावरशसमीपरुरु यह्‌ वेदान्तयताय ॥ । 

बोषहित, हंकारदि फर दानि । इत्कट इच्छा मोत ------------ ट श्या मोद की, सुुत्तता यह जान। समुक्तता यह जान ॥ , 


| व र चार प्रतिबन्ध मन दे उनकी निचि कैसे हेरी ह१ ' 

उत्तर-विप्‌ भाशक्ति, बुद्धि दी मन्दता अनेक ततद | 

१ ( दे (न ञत्तक होनी ओर 

विपथ्यं ( देह अभिमान ) इन चारा डी निति करम पूरक पराग्य, विवेक, । 

प ह ॥२१ कः 

सोश्ता हष्एचन््‌ पडते दै, ङ दे शुन ! यदह मन अति च॑चल | 

चत्त | 

व बलिक असंमव हं । परन्तु तीतर वैराग्य को न | 

करं प्र दस मनका भू 1 

होता ह ॥२२ ल ( अज्ञान ) सदित नाश 

अन्नानी मनुष्यों का मन तैसे अपने ~. 
प २ इष्ट भोगों भाश 
है जो रेसा ब्रह मे लग जाय तब दन क्त नहीं हो ॥२३ क्त रहता 


रजो प्रधान काम क्रोध भादि चंचलता द्र 
ध होती 
विप शक्ति माना है भौर तमोसूप अज्ञान दी ० न 
चन्दरमाको नाई अरह्मात्म फो भाच्छाद्‌ (दक) सेती है, तिसङो स्वरूप 
शान का अस्यास शीघ्र नाश्‌ करता है इस तिये भ्र अधिकारियों फो 


उचित हं, कि श्राशक्ति को त्याग करये म 
का अवश्य उद्धार करं ॥ २४ संसार सुद्र मेँ इवते हये आत्मा 


, संसार सद्र म आशप्ति ८ इयते दए ) आत्मा को शुद्ध वत से 


त्म विचार दवारा जीव ब्ह्मक़ी 
। एक्तास्प य 
अपना उद्धार्‌ करना चाहिये ॥२५ ग मे नित्य लगति ष 





॥ 
। 
| 
। 
| 
ह | 
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ठ्‌ श॒ २०७. 
सदर आदि की शरण विमास्‌ (₹ ~. 
छे हेतवो श्रह्मणतेस्तु॒॒ सन्ति सत्संगतिर्दा नविचार तोपाः । 
के सन्ति सन्तो खिल वीतरागा ्रपास्त मोदाः शिवतत्त निष्ठाः॥१ 

संतःसंदैव गत्याः यचयप्युपदिशान्ति न । यादि स्मैरकथास्तेपासुपदेशा भवन्ति ताः २ 
किदुलभं सद्शुरुरस्ति लोके सत्संगतित्रंह्य विचारणाच । । 
____ त्यागि सवस्य शिवात्मवोघः को दुजेयः सवं जनेमनोजः॥ ३ ___ ` 
ब्रह्म प्राति का हेतुक्षिम, तोप दि द्याविचार । संगसाधुकरराग तजि, निर्मादी व्रह्मधार ॥ 
संतो के दिग जाये, नहीं करे उपदेश । उनकी कथा स्वभाव कीः हर्ती सकल क्लेश ॥ 
दुलभ तीनोलोक भे, गुर सतसंग विचार । तत्वज्ञान लखुत्यागसव, दुजेयमनोविकार ॥! 
परश्न-संसार कै सवे दुःखों से तरने का कोई सुगम उपाय बताइये १ 
उत्तर-निष्डाम, सर्वं हितैषी, ब्रहवेत्ताः महारमाश्नों का सेवन ( संगति) 
करना दोनों लोको के सम्पूणं कष्टों फो शीघ्र द्र करके परमानन्द को प्राप्त 
करता है नौर पिपैयो ८ व्यभिचारी › पुरपां ब स्यो की संगति सत्यमागं 
व हैश्र से विख फरफे दुःखदाई नर्षा ब चौरासी लाख योनियं मे पीड़ा 
का कारण हई सदा अ्रमाती है अर्थात इसंग को त्याग करके साचा सर््संग 
करना ब्रह्म प्राप्ति फा कारण होता ह परन्तु सत्संग के योग्य वह संत(सनज्जन) 
होते ह जो राग, देष आदि विकारो से छुट हुये व सवं विपय्यं (अज्ञान) 
रहित केवल शिव त ८ नरह्मचैतन्य ) म निष्ठोवान ब सदा अभेद चितन 
म तत्पर भौर अधिकारियों को निष्पद ( सत्य २) उपदेश करने म निष्ण 


होते द ॥१ 
| त दी सम दृष्टवान्‌, शान्त चित्त बाले, करो व पपात आदि दोषा 


से रदित श्रौर सर्वं॑का कल्याण चाहने बाले, सदाचारी ( साधनां करके 
सयुक्त ) रसे २ उत्तम लकणं सहित महामायां के समीप सदा जाना 
चाद्ये, यदि बह उपदेश नदीं भी करते ह । कारण यड हे फि उनकी जो 
स्वामाविकः कथां वार्ता है वदी उत्तम शिता स्प होती है ॥२ 

वेदान्त भ यह लिखा है फि पसे के हये लघो संयुक्त सद्गुरु का 
मिलना बहुत कटिन है इसी कारण यथाथं रीति क सत्संग ब सम्पू 
रिपो मे अन्तरीय वैराग्य शरीर ब्रहम की प्राप्ति अति दुलंम है पसे वैसे 
गुरं से परमार्थं का लाम होना श्रसम्भव हे । इस रिये अधिकापियां को 
अपना गुरु योग्य देख भाल करके करना वाधिये । दसी प्रकार बर्मा 
आचार्य दो भो रिष्य बहुत प्रीचा करके करना योग्य हं॑घरन्‌ दोना दी 
भदनति होती ह ॥३ । 
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२८ ` सिद्धान्त रत्नाकर । | 
दुभ्खा राम संसार विपा बेशविपूचिका । योग गारुढ़ मन्तरेण पावनेन श्राम्यति ॥ ४ ` 
सच थोग्तननेन सद शास्र षिचारणात्‌। परमाथं ज्ञान मन्त्रो नूलंलभ्यत एवचं ॥ ५ । 
अतभात्यंतिकंलेमंप्रच्छामोभवतोऽनघाः। संसारेस्मिन्‌ कणार्धोपिसत्संगःशिवविनणाम्‌॥६ ` 
अर्यस्वभाव स्वतएव यतूपरभमापनोद्‌ प्रवणं महात्मनां सुधांशरेप स्वयमकंककश | 
माभि तप्तामबति सिति किल ॥ | | 
=-= 
विश्वहा योग से हो विपूचिका पीन। बरहाज्ञानकरदुःख सथ होये भ्रति दिन चीन ॥ ' 
नहा बोध सत्संग पुनि.भवण ज्ञान यह्‌ रोत । त्र गारुडीतीन जब,+जन्ममरण नदिभीत ॥ 
चभ यनिष्पापञ्चति,मतिविन करशुभश्ंग। अवधियदीकल्याणकीतणथ्याधा सत्संग ॥ 
संता के स्वभाव नित,पर के दुःल हार । तपौ भालु के भूमि दितःच॑द्रकिरण उपचार ॥ | 


भशन-विपय भर राग व अहञान दोनों मारी रोग ह इनका प्रयत्न कटिये। । 


उत्तर-'सत्य ह" शब्द स्परी आदि विपां ग्र ¦ 
4 बह् ज्ञान का विरोधी होता है इस राग व अज्ञान म्‌ श | 
पले सत्संग रूप छन्न कर काम, क्रोध भादि विकारो को हृदयसे नि 
क ४ परचात्‌ निष्ाम ब्रहम्ञानी से महा वाक्यां को भव स | 
८७ फा मनन करते हुये श्रात्मन्तान सूप गारुढ़ी मन्र को राप हुये | 
भाशा ब मोह रप वि्चिका तत्काल द्र होती है॥४ । 


तुष्य साषनों युक्त अधिकारी आचारय क समीप जाङर ग्ररन, उच्चर , 
। १ 


कमद्वारा सत्य शास्त्रों का यथार्थं । 
इभा ब्रह्मज्ञान को पाता है ॥१ वि नस ) कव 


यदि अषु को कैवन्य शक्ति की 
हये सद्गुणो युक्तमहात्मा्ों का थोड़ा र ६ 
इलया क अवि प्राप्त होती है ॥|६ 2. 
महात्मा का सहज धर्म यष ह श शरण मे 
ण॒ मर श्राप्त वे 
४ ८ त्तर ( तय्यार ) रहते है बते 0 
¦ से तपी वी दो सीरा इटता ह ॥७ र 


| 
। 
| 
| 
| 
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१ अ श) 





~ 


सद्गारु रादि कीं शरण विभास (३) २६९. . 
स्वामिन्नमस्ते नत लोक वंधो कारुख्यसिन्धु पतितं भवाब्धौ । 
मामुद्धरास्मीय कटात्त दप्ट्य। ञयाऽति कारस्य सुधामि वृष्ट्या ॥८॥ 
एवं गुरूपासनयेव भक्तया विद्याकुठारेण शतेम॒ धीरः । 
विबश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथत्यजाखरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य देवेपराभक्ति्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यधः प्रकाशंते महात्मनः०॥१०॥ 
्रोत्रियोऽजिनोऽकामहतोयोन्रह्मवित्तमः। ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः ॥ ११ 

कोवा गुरर्याहि हितोपदेष्टा शिष्यस्तुकोयो गुरुभक्त एषं । 
को दीं रोगां भव एब साधो किमो पधन्तस्य विचार एव ॥१२॥ 

` जगवन्धोगुरुदयानिधि;नमोकरू लखवार । अमीवू"द्कीवृष्टिसे, भवजलश्चग्निमिवार ॥ 
सद्गुरुमक्तीसेवकर, तीत्तणज्ञानकरुटार । जीवदिभाव भ्रमादितजि, ्रांतीतीननिवार ॥ 
भक्ती जैसी शमे, तेसी होगारु्मादि । मनुज भ्र प्ठ के उरयिपे, ब्रह्मपकाशित तादि ॥ 
लखे वेद्‌ वेदान्तको, निलभिीब्रह्मचीन । शान्ति उपरती भ्र य प्रद्‌, गुरु लक्तण यद वीन ॥ > 
करते हितडपदेशुरु, शिप्य भक्तुरुलीन । जगदीमारीव्याधिहै, ्रह्मविवारदिक्तीन ॥ 
` ब्रशन-जब योग्य सदृगुरु प्राप्त हां तब उनकी प्राथंना फेसी की जवि 

उत्तर-हुत श्राधीन होकर उचित वाक्यों से सद्गुरु की स्तुति करने 
प्र प्रम हये सद्गु के समीप अपना संशय प्रगट करना चाहिये “कैसे 

हे खामिन्‌, हे कृपानिधे, हे दीन रक्षक! मं बारम्बार भापको 
नमस्कार करता ह फि संसार रूप सथुदर मे गोते खाते हुये अक शरणागत 
को पार फीभ्िि । इस प्रकार भिनती करने प्र प्रसन्न हुये सदगुरु शक्ति ` 
का हार अवश्य दिखते हे ॥८॥ 

द्या सद्गुरु कै यथाथ उपदेशरूप तीक्षण प्रशे को पा करके अभ्यास 
रूप सान पर लगते हुये देह अमिमान रूप इ को जड समेत उखाड़ देने 
ते ब्रक्ष आत्मा कै श्रमेद्‌ ज्ञान को प्राप्त होकर वैबन्य शक्ति होती हे ॥६॥ 

जिसकी परमारमा देव म इढ़ मक्ति है जब पेसा प्रेम सवुगुरु म॒हो 
तथ उसके हृदय म जीव नकष की एकता का ज्ञान होता हे ॥१०॥ 

प्रसंग को पाय कर सद्गुरु कै श्चौर लक्षण वणन करते हं । वेद, 
वेदान्त कै भावो दो यथार्थं जानने बाला व भय वृष्णा आदि दोषों से 
रहित श्नौर प्रकाशित अग्नि ॐ तन्य दोषों शो जराने म समथ्यं सवुगुर्‌ 
अभि्ारी के भ्ञान को निति कर सक्ता हं ॥११॥ 

` संषेप से गर ब शिष्य के लचण यह हं कि. सदष शिष्यां कषा 

कल्याण चाहता है बह सवृगुर अर निष्कपट होकर गुरं का ओ भ्नन्य 
मक्त (आज्ञा मानने वाला) हो वह शिष्य ह ॥१२॥ 
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३५ सिद्धान्त रत्नाकर । ` 
विद्वन्स तस्मा उपसत्ति मीयुपे मुुक्चवे साधु यथोक्त कारिणे । 
भशान्त चित्ताय शमाऽन्विताय तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुयौत्‌ १३ 
नाप््टःकस्यचिदूभूयान्त्‌ चान्यायेनध्चछतः। जानन्नपि चमेथावो जइ वल्लोकमाचरेत्‌।१४। 
अपरोक्तारम विक्तानं शां दैशिकपू्ंकम्‌ । संसार फारणाश्चान तमसभर'ड भास्करः ।१५। 
भात्मलाभात्परोलामोना स्तिलोकतरेयेयतः। सदत्तो येन तस्मा िययतः। सदत्तो यन तस्मेका दक्तिणानात्म सभया 1१६ 
होशरणागत मोक्तरचिान्ञा पालितरशोतिनन्नखमावदिकाम जितरुर उपदेशदि मति" 
बिन पृषे अन्याय से, किसी क्रिच नदि कहन । योध वेद्‌ वेदान्त लघि, जडकीं नाई रहन 
ज्ञान होड उपदेश गुरु,दया सुक्ख की राश । दुःख हेतु संसार तम तिसको सूर विनाश 
लोक तानके लाभ सव, व उत्तम स्नान 1 दीनी सदगुरु वी निधि, को भटा सम आन 
भरन -सदृुह के समीप जव श्रयिक्षारी जवे तव गुर उस संग कसा 
य वि तब गुर उत्क संग कंसा. 
उत्तर-नश्नता भादि शुद्ध मावना संयुक्त घ काम्‌ क्रो घ्रादि गिकारो ` ¦ 
से रदित साधन संग्रह करने वाला रौर सदृगुर्‌ की योग्य व | 
वाला श्तु, जम सदगुरु फो शरण फो प्राप्त होये तव पूणं दया दृष्टि से 
करम हारा उसको यथाथ ब्रहम विया का उपदेश र्वे ॥१३॥ 
पहले कदी योग्यता से रदित भर पिना पू दए शिष्य को सद्गुरु ` 
जरह विधा का उपदेश न करे चिन्तु वेद, वेदान्त के यथार्थं सख को जानता ` 
भा भी संसारम जडकी नाई विषरे। कारण यह क्षिमनाधिकरी ` 
को दौ इदं अर्म मिया निष्फल रदकर अनेक दोपों दो प्रा करली है। 
जसे बर भ्रात फे योग्य सुशील इन्या निपुसक को विषाद देने एर महान्‌ ` 
अपकरोति घ भरपार हानि होती है तषे ही भय, लोम दिके वश होकर 
अनाचिकारी फो बह विया दी हई विशेष हानि करती हे ॥१४॥ | 
पाथं अविकारी करो प्रदान की गरं अमवा प्रकाशमान घ्य के । 
ध व 1 न्ट करती हे परन्तु निष्ठावान्‌ सदर के पिना 
- यान अर सहता उपायों से निदृपि नही होता अर्थाद्‌ ब्रहम 
्ानी का उपदेश संसार तम फो शीघ दूर करता हे ॥१५॥ 
र 6 सदष्य तीनों लोकें मे दूसरा कोई पेशवयं व नन्द्‌ नहीं 
1 ता किया हे उनकी द्षिणा के तिये चौद भवनो 
पदाथ य्य नहीं लो सरद भेट मे अपण करिया जवे । हेव 
यह हे कि सव अनात्म पदाथ भस्य, जड़ वं दुःख ह्म हं इसलिये म ` 
गद्‌ २ इश्रा सदृग्‌ को कोटि बार धन्यवाद करता ह ॥१६॥ 
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सद्गुरु रादि की शरण विभास (३)। ३१ 


निपुैःपरीक्तमाणे निगमतुलाया सुभौसभा.रोण्य । 
गुरुरभवदीद्वरादपि रुरुरिति तन्नाम सार्थकं नाम ॥१५॥ 
एकार प्रदातारं यो गुरु नाभिकन्यते । शुनां योनि शतं गत्वा चांडलिप्वभिजायते ॥१८ 
आआसुप्तेरामूतेःकालं नयेदधे दान्तचिन्तया । दद्यान्नवसरं किचत्कामादीनां मनागपि ॥ १६ 
दिने दिनेतु वेदान्त श्रवणाद्रछि संयुतात।गुरु शश्र पयालब्धत्छृच्छाशीतिषलंलभेत्‌॥२० 
+ ~ ---------------- 
ज्ञानी जोखें तुला धर, गुरश इन दोइ । श्दवर से बोल गुरू, सफल शव्द्‌ गुरु सो३॥ 
दाता त्तर ब्रह्मे, उनका सेवन नाहि । इवान जन्म शत पाकर, चांडालदि घर मादि॥ 
जाग सुपुप्तियिदेहलगःनित वेदांत विचार । काम करोथ दुर्वासना नहि हं कभी प्रचार 
प्रतिदिन जो वेदांतसुनःगुरुसेवानित्तजोई । घ्रतचंद्रायणएश्यसीफलः नित्य सभी उस होड्‌॥ 


प्रश्न-ज्ञानदाता गुरु की महिमा सर्वज्ञो ने इद अर भी कदी है १ 

उत्तर-महान्‌ २ सर्वज्ञां ने निगम.्मागम (बेद,शासर) रूपी तराजू(नज) 
बना करके सर्वेश्वर व सद्गुरु फी जग विचार द्वारा परीचा शी तव इश्वर से 
गुरु बहत भारी (भाव पाले) जानश्र गुर्‌ शब्द को सार्थक जाना अर्थत 
गुरुनाम षड़े का होता है सो गुरु दैश्वर से भी महत्ता वाला ह ॥१७॥ 

मत्र (नाशर दित) एक परमात्म का ज्ञान जिन्हेनि प्रदान कियाहे 
उनके महान्‌ उपकार को भूलकर छतध्न हुश्रा जो अविज्ञा करता है बह 
अनेकः बार कूर श्रादि देह को पाता हा न्त मेँ चाण्डाल के षर जन्म 
लेकर दरिद्र आदि से पीडित रहता द ।१८॥ 

-जागने से सोने तक व गुरु फी शरण से षिदेह क्ति लग जिन्ञायुर्ा 
को एक रस ब्रह्न अभ्यास करना चाद्ये ` कि जिस के प्रभाव से अहंकार 
शादि दुरवाघना श्ट रके परमपद प्राप्त होने प्र गुर्‌ पदवी के योग्य 
होता ह ॥१६ ॥ 

बहुत प्रेम सहित सदगुरु ढी योग्य सेवा करता दुभा जो अषु, शास्र 
दी विधि से वेदान्त र्थं को सद्गुर्‌ से भरवण करके सदेव अस्यास करता 
ह बह नित्य प्रति (एकः २ दिन) प अस्सी अस्सी चद्रायणों के बत गये 
हये एता को प्राप्त होता है इस से यह सिद्ध ॒हृश्ा फ वेदान्त अथं के 
श्भ्यास तुल्य दूसरा कोई भी साधन भ्रष्ठ नदं हं श्च लिये अधिकारियों 
को आतस्य व श्रथा व्यवहारो को त्याग करके ग्र्यविदा का सदा (एकरस) 
श्म्यास करना योग्य है ॥२०॥ 
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३२ सिद्धान्त रत्नाकर । | 
` वासनानेक कालीना दीष कालं निरंतरं । सादरं चाभ्यस्यमनि सर्वथैव तिवत ॥२१ ` 
विचारात्तीदणतामेत्यधीःपरयतिपरपदम । दीं संसार रोगस्य विचारोहितमौ पधम्‌॥२२ 


बेदान्ताथे विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ । तेनात्यम्तिक संसारदुः 
य खनाशोभवत्यनु ॥२३ , 
गजन्तिशास्त्राशिजंबुकाविपिनेयथा । नगज॑ति मदाशक्तिर्याबद्रो दान्तकेशरी ॥२४ ` 


------ ना न - 


बहुतसमयकीवासनाःलदीषं अभ्यास नित्य पिचारदिभीति से सभी वासनानास ॥ 
तीण बुधि विचार सेःरोड व्रदमका ध्यान। वीं रोग संसार की, ज्ञान श्ौषधीजन॥ ` 
| अथविदान्तविचारनित)उपजतसम्यकजञान । नारो सव्र संसार दुख, होड मुक्त विद्वान ॥ 
शास्वरभपर शिरगालसमःतवलगवोलेनीक । वेदान्त प्रवल केशरी, जय नदिगर्जतटीक ॥ । 








| ` ज ज कक 


भरन-अनादि काल की दद्‌ हुई वासना फंस उपाय से दूर होती ह १ 
५ उत्तर-अनेक जन्मा फी बसनाएेः जो हृदय मे भर रदी ह वह दीर्ध 
= श एकान्त मे स्थित होकर तीम ्रम्यास् करने पर धीरे २ छट जाती 
र अ फी स॒र्व वासनानां के द्र करने कै लिये ब्रह्य भ्यास से 
स कोई यत्न नदीं है इसलिये भगवदगीता मेँ मन के वश कने कै 

जि र व ही ख्य साधन लिखे हं ।२१॥ ॑ 
ब्रह कगे एकता को सिद्ध करने वाली शास्रं क़ ग 

सत्य 
से त्रज्ञान फी ददता होती है । जन्म मरण के सवं द्भवो से श) 
तत, इ का ट (अन्धास्‌) ही परम अपप है ॥२२॥ 
न्त सभ्य{स करने प्र ्रह्मातम। का श्च 
| र भव शी 
श १ र प्ति की जड़ उखड वो ह ४ 
वद्यान्‌ सवे आनन्द की खाति निवि 
मिभराम ¶ करके छृतटृत्य होता है ॥२ ३॥ र ¦ ष 
क सथन बन मे भर सरव शास्त्र रूप वरनचारी जीव अनेक 
र ९ भावरूप शब्दां को तव तक प्रगट कुर सक्ते है कि 
स 9 शक्ति पाला वेदान्त सप केसरी सिंह उच्च सिद्धान्त खूप 
६ ५, १ भन्य सम्पू शास्र फा पठन, विचार तवर दक 
न % दान्त का यथार्थ पदान्त जानने म नदीं चाया | 
रिद के शिये होवा ह । व शः 1. 
स्‌ 11 त 

अभ्यास करना उचित है ॥२४॥ 
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सद्गुरु की शरण विभास (३) ३३ 


किन्चित्संस्कृतवुद्धीनांभतं शालमिदंयथा । मौर्भ्यापहे तथाशाखमन्यद्स्तिनकरिद्लन । 

६ [२५ 
समुद्रस्यवगाम्भीय धेैमेरोरिवोस्थितम्‌। श्र॑तः शीतलता चेन्दोरिबोदेति विचारिणः ॥२६ 
इदभाज्यं सुखकरं यथाद्टान्त सु दरम्‌ । अविरुद्धमशेपेण श्तं वाक्यार्थं बन्धुना ॥२७ 
युक्ति युक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि । अन्यदृणभिव त्यास्यमप्युक्त पद्मजन्मना ॥२५८ 


युद्धि दोड जो अल्पभी+्रागम यदी विचार । शीघ्रनशे न्ञानसव, नदिं चौरहि उद्धार ॥ 
नित वासिष्ठ विचार कर, मन वारिध गम्भीर । धिर युद्रीदोमेरुसम, चंदन वनद्रहिसीर ॥ 
। पर मारथके ज्ञानहितःजिसकी उत्कट चाह । युक्ति णं सुन्दर सुखद्‌,कर विचार उत्साह ॥ 
| _भवलबुकति स्वीकारसत, वालनारिका ह्‌ । विनायुक्त फल क.रतलि, कं विषाता जोई ॥ 
|  प्ररन- सम्पूणं शास्र सत्य (रमाण) सूप है -प्राप एक वेदान्त को 
। अर्य क्यो कहते है १ 

उत्तर-्रपने २ स्थान प्र भ्रधिकारी भेद करके सर्वं शास्त्रा के पढने, 
विचार ने की सफलत्रा है । परन्तु संसार षन्धनों से शीघ्र छुड़ाने बाला एकं 
वेदान्त शास्त्र ही शिरोमणि टै कारण यह ट रि अल्प बुद्धि सरल मनुष्य 
। प्रद, पदार्थो को थोड़ा सा जान करके वेदान्त का बिचार करने पर भन्ञान 
¦ सूप मूखंता को खगम नाश कर पकता हं । वेदान्त शास्त्र मे भी भीयोग 
। वापिष्ठ व भष्टागरक्रगीता यह दोना सर्वोत्तम माने गये है ॥२५॥ 
। इन दोनों अर्थो के विचार करने पर मनुष्य ा हृदय सदर के तुल्य 
। अथाह व सुमेर पर्वेत के सदश अचल (गम्भीर) नौर पूर्णमासी के चन्द्रमा 
। के समान शीतल होता है श्र्थात्‌ इनके अभ्यास ी सर्वं महिमा शेश, 
शाद भी नीं कद सकते हं ॥२६॥ 

इन अर्थो में प्रबल २ युक्तियां लिखीदहंजो संसार से शीघ्र पार 
फरने वाली हं परन्तु उन युक्तियां (दष्टान्तो) छ जो २ भश द्राष्टान्त से 
मिलता हो उसी को घटाना चाये अनात्मरूप श््टान्तो के सर्वाश ब्रह्म चे ` 
नहीं भिल्ल सक्ते दँ जो मनुष्य द्टातां को सर्वा गां सहित द्रा्टान्त मर घटाना 
चाहते ह उनफे संशय कभी द्र नदी होते इसलिए वह सिद्धान्त के यथार्थ 
तत्व को नहीं पहुंच सकते ॥२७॥ 

यथार्थं युक्तियां से भरा हृञ्मा ब सार अथे फो कहने बाला जो बालक 
कामी वाक्य हो बह भी पिशेप आद्रनीय द । भीर युहि रहित संघार को 
कहने बाला वाक्य जो सादात्‌ ब्रह्मा रादि का भी हो उनको मी त्याग देना 
| चाहिये ॥२८] 
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1 म यः = को क जे च च.क. क + = अ 


ना = 1 बि ष [5 
॥ 





“ मोच्त मागं कत्तव्य बिभास (#) 


~ र्रालितनेतिविषरपस्तम । तघरोच्छाजमनधौय परमार्थाय शाखितम्‌॥१॥ 
` सद बमध, छृत्वा नित्युद्ि्त्या धिया । संसारोत्तरणं भूलर्यतेताधातुमात्मनि ॥२॥ 


आलस्यं यदि न भवेऽ्जगस्यन्ैः कोनस्याहुधनिको वहु श्रतो वा। 
चआरस्यादियमवनिःसासागरान्ता संपूर्णा नर पशुभिश्च निदश्च ॥३ 


तस्मास्राच्' [स ॥ ;? न्य्‌ सोऽ [] च 4 
स्मादौ नान्यत श्य दृरतः। साघु सङ्गमसच्ास्त्ररजीियुत्तारयेद्रलान्‌ ॥४ । 


५ दोविधिपौरुप जान । करे निपिद्ध ्रनथंसयविदहित मोक्ञकर मान । 
¬ ुषवारथ (वति, भातमदेतु उद्धार । साधन सवही पुष्कर, पुटपारथ नित धार ¦ 


नहि भालस्यन्यधानजव,संपतिपण्डित हेग । अज्ञमनुष्य दिदैववश,विनसंपतिपशलोग 


पौरुष ररूप भूतभर्धवहुः पनायत प्रधान । -आलस देव दिदृरतजि, उद्धारहि तव जान , 


कभक > 
~ 


प्रशन पुरुपाथं व प्रारग्य का यथाथ रीति से निर्णय कीनिय १ 








४५ 
उत्तर-पुरुपाथ दो प्रकार का माना गया है बह गे स्पष्ट करते है । ` 


। 


एक शास्त्र के अनुसार साधन स्प यभ्यास चादि पुर्पाथः क्षिके लिए ` 
दूसरा अशास्त्रीय संसार के पदार्थो के निमित्त ुरुपाथं वह अनर्थ (वषन) ` 


कै. लिये होता. दै । जो जसा करता ह वैसा दी फल पाता है ॥९॥ 
= मच्यो करके भाश्रय क्षिया गया आलस्य स्पजो दैव 
सवाग रफ पुस प्रयत्न अर्थात्‌ युद्धि पूरक परिचार करना चाहिये 


, ते 


कोमल तीम च्व परोरी = ५५१ 
' ० दा प्रकार क सोटी प्रारव्य को दूर करने ऊ लिये शास्त्रीय 


२ सदा कना योग्हे केवल र्य के मोगने रे लिये चौरासी लाख जी , 


हि धु 4 कर्‌ 


यदि मनुष्य श्रातस्य न करके 
पहपाथीं होता तवर टली 
आलस्य करके फ मूर्ख, दष्ट्री वने रहते $ दस किए ल प 


बोट 
बाढ़ शाय पपाथ का पराभ फर सुख व परण गति प्रप्त करनी चादिये।३ 


५ १ समा फो आलसी लोग दैव कहते हे श्व 
भट % षाद्र फ दिनार धादि प्रव ॥ 
परमयं शा लाम अवश्य हो सक्ता शास्त्रीय द 6 


पर ® तन्य माना जयेगा ॥४।॥ 
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१ 


को कोको जक ` मोक क क 


१ 
२॥ 


[1 


# श्न # 2 कण्ण 






५-1-71 ३९ 


संतोपः परमोल।भः सत्धंगः परमागतिः। विचारः परमं श्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥५॥ 
निर्मान मोशजित संग दोपा शरध्यातम नित्य विनिवृत्त कमाः। 
द्द विसक्ताः सुख दुःख संततगेच्छत्यमूढाः पदमन्ययंतत्‌ ॥६॥ 
चिविक्तसेवीलध्वराशीयतवाक्काय मानसः। ध्यान योग परो नित्यं वे राम्यं समुपाश्रितं ॥५॥ 
अहंकार बलं द्पंकामं कोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य निमंमः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥८॥ 


== = क मग गीर 


परमलाभसंतोपयहः, साधु संगकस्यान । उत्तमन्नानविचार लखि, सर्वसुक्ख शमजान ॥ 
मान मोहसंगतोपतजञि, करि सिद्धान्त विचार । निय्काम निद्र दसव+्त्यय पद्‌ को धार ॥ 
खाय अल्प एकान्त रहिःदेह वाक मन जीत । धारे जो वैराग्यपर, ध्यान योगसदहिभ्रीति ॥ 


प्महंकार मदकामतजि,परिग्रह क्रोधहि श्नौर। गतमम तारदिशांतिमन त्रद्यन्ञानलदिठौर ॥ 








प्रन--मोक्त के जो दारपाल (यख्य साधन) हें व स्पष्ट किये । 


उत्तर- मुक्ति रूप दिव्य भयन में प्रवेश होने के सिये संतोष, साधु संग 
वासना का त्याग, ब्रह्म पचार यह साधम शरेष्ठ ह अथात्‌ संतोष उत्तेम लाभ; 
सत्संग परम गति, पिचार यथार्थ ज्ञान शीर शम (मन का जीतना) इन 
उपायों से शीघ्र कल्याण होता है ॥५॥ 


गवै, स्वाथे, मोह ्रादि दुर्बा्तना, खोटी संगति को त्याग कर भधि- 
कारीफो सद्‌ा वक्ष विया का विचार रते हुये राग देप मादि से रिति 
षुख, दुःख प समवित (धीरज) रखना चादिये इत्यादि स।धनां से मुमुचो 
को प्रम पद की प्राति होती हे ॥६॥ 


सादा घ अनल्प आहार, एकान्त निवास, सर्व इन्द्रियो को ओत करके 
मनो वश मरं रखना अर्थात्‌ पर वैराग्य फो धारण करके अभेद श्ञान का 
वितन करने से सहज में सक्ति प्राप्न होती ह ॥७॥ 


देह अभिमान, शृथा परक्रम, घमणड (मद) काम, कोष भार प्रतिग्रह 


का विशेष उडाना ओर मभता (खथ) इयादि दुगणां फो त्याग करके 


शान्ति सभाव बाला थधिकारी बह्म श्र्ठि के योग्य होता ह शरोर जो इन 
साधनों फो धारण न करके मुक्ति चाहता हं बह दथा परिभरम करता हे जसा 


। = कोई बोता है वैषा एल पाता है जओ नीम बोरे षह निमोली पाय शरोर श्राम्‌ 


बोन पर श्राप्र फल प्रप्त होते ई इय सिये स्नान की प्राप्ठि के लिये अर्थं 
योग्य ॒स्राधनां की अवश्यकता है ॥८॥ 
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ढे 
र = सिद्धान्त रत्नाकर । ~< 
य निश्चरति मनदच॑चलम ९ ४ ॥ 
शमोद्मस्तपः शौचं ्ञांति जंवमेवच सथिरं । ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥६ 
भिदाहमरमदैनयमपतिल धीति" वच । शानं विज्ञानमास्तक्यं रमक स्वभावजम्‌ ॥ 
सवरान्वयमप्र्लनसुलमं स दुमोत्सयमदामिमानमिथुनंडुःखौ घविष्वंसमा | 
जिस २ कारण मृत मनः ~य वर्नरमोसतरमवायंमत्तयनिधिशंसतियोगीदवरा१ | 
शम, वम, आज य धल रीन । तिस २ ही दर फर तम [तन ्॥ 
भिज्ञाहार दीनता न 1 ब्राहमण जान॥ 
^~ चद्‌ ख द| 
न । नदीं निवारण ---- (न निबारण यज्ञ शिवबहूत योग व ज | 
क पायसे मन वश्‌ हो बह युक्ति डप ब्द तत्वत 
१२ करण से मन चंचल ब निन्दा फो श्त होवा है पहले 


गाह्ों व मुमुचो ५ 
बह क ष ९ तकण मगद्गीता मेँ वर्णन द्वये है ` 
नाभो भ न 9९ ण आति के अर्थ स्वो्तम ह । अथात ` 
व ६ देप का त्यागर्प्‌ अन्तर ^. रोककर सत्यमाग भे । 

बहार, तितिदा का सहन वेदान म 
थ म का श्न शौर ब्रह्मात्मा द स भादि वाक्यो भं विर 
८ वः पाले सन्मनो, ब्र मे अद्रय होने 
(क न हाथा से लां मिवा साधू ढो निराहार 
भता भय तस्र हषा, गर्म प्‌ रोध, क्राम रादि दोप ब 
द 


¶ सवं देवी गुणो की खानि ह ॥११॥ 


यह ता सत स्थानों म युलम, म 
श को श्रिय व सदा रिव के ~) $ ५ को प्त् 
शापक भौर शरान मे सहश्मरी होती ह | इतस्षिये म - 
सदा मिक्ता (माधूकरी) मांग कर खाना चाहे ॥१२॥ ` “ व 
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मोत्त मागं कर्सव्य ।धमास (ष) ३७ 


६ चन्न दान परोभिकतृदचत्वारि हंति दानतः । दातरमन्नमात्मनं यस्यै चान्नं प्रयच्छति ॥ १३ 
४ बीजन्न तेजसं पात्रक्रोत्सगेसितांवरम्‌। निशान्नं चदिवास्व्नयतीनां पतनानिपद्‌।| १४ 
म्‌ तितिकता क्ानवेराग्यशमादि गुएवजितः। भिक्ता मात्रेण यो जीबेस्सपापीप शुवन्नरः॥१५ 
१ श्रवणं मननंध्या नंस्वाध्यायं ज्ञानमेवच । सद्यो नश्वरतां यामि सशृच्छद्वान्न भोजनात्‌ १६ 





॥ । शन्न दान भिन्ता करे, हत्या पावे चार । अन्न श्ात्म पुनि देय जिस, दाता देवन ्ार ॥ 
। धातु पात्रदि भोज्य पच,तजे शुक्र पटश्येत। निशिभोजी वहूसोइदिन, पतितकरनकादेत्‌। 
{॥ श्ञान तितिक्ता विरतिता,शम शादी गुणदनालागरे भिता माँगकर, नहीं ज्ञान पशु चीन ॥ 
॥ श्वणमननध्यरुष्यानतपःदोयेकोमल ज्ञान । अन्नश्राद्धकाखायकर.कछृत निष्फल सवजान।॥ 


"क णी ररर 


| प्रशन-साधु (सन्यासियो) फे रोर धर्मं संदेष से वरन कीनि । 


| | उत्तर-साधुर्ं को निर्वाह से अधिक संग्रह करना अर किसी को इ 
' ¦ दान देना बहुत दोषकर ह भर्थात्‌ जो त्यागी हुश्मा देह फी विशेष अलुद्लता 
, । के लिये अधिक प्रतिणृह लेता दै बह मान्‌ भधोगति को प्राप्त होता है नौर 
दूसरों के लिये अन्न आदि का दान करने प्र चार हिंसा का दोप लगता है 

। यानी अपनी ष जिसको दिया ह ब जिससे लिया जावे श्नौर अन्न की इन 

। चार दसा के पाप भन्न दाता साधु को सदा लगते हे यह घ्मं॑मे अधर्म 
होता हं ओंर उनके अन्न ऋ मोक्ता बहुत दोप का भागी होता है ॥१३॥ 


न्न का पकाना, धोतु का पात्र, जान के बी्यं का त्याग, सफेद वलं 
। का पृिरना, दिनि फो विशेष सोना, रात्रि का मोजन, धृभ्र पान, पुथटिकर 
पदाथा का मधश इत्यादि व्यवहार साधु (त्यागी) को सर्वथा वनित ई ॥१४ 


रदी, गरमी ब मान, श्रपमन इत्यादि सब ददा का सहन, अक्षात्मा 
का सदा अभ्यास, सधर्मं विरुद्ध पदार्थो का त्याग अर मन, इन्धिरयो का 
जीतना, एकत म निवास यह साधु के उत्तम धमं ह, इनसे रहित भिका 
मांगकर खानि से बह अधोगति अवश्य पाता हे ॥१५॥ 


आदध, तेरदवीं, दषटोन, बड़ी २ प्रवियां र तीथा पर माधूश्री फे सिवाय 


| 
। शस भ्न्य प्रकार का भोजन करने से साधु फे किये हए वेदांत फा श्रवण, 
| मनन, निदिष्यासन रीर कोमल शान इत्यादि स्व युत निप्पल होते ई । स 





लिये कल्याण चाहने बाले ओो पेसे अवसरो पर नित्य रचना उचित है।१६॥ 
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३८ सिद्धान्त रलनाकर । 


निभसंगता रा मुक्ति पदं यतीनां संगाद्शेपाभमवंति दोपाः। ` 
४ स एवच । गवत सुच्यते भितः पडभिरेतेने संशयः॥१। 
वागादि वंड यकु भत्व अनोधनानसूखा च दमो जत्मधेुलम्‌ ॥१६ 
स्यगाःः यत, । पर नक्षणि लीनो यः सब्रिदंदीऽयवस्थितः।२७. 


संग व्याग ~ - । 
1 | 
नत लाक । भिक सोई सुक्ति लख,संशय नाही | 

सत ज॑व सय पर निव ७ संशय नाहीं नीक॥ ` 

वाक आ्रादि पर र श च सव भम । चिव इन्द्रिय शामन सवतप भिक्तदश नेम॥ ¦ 
) श्रातम निष्ठा -------- ५ भालम नष्म वान । शद र मेँ सीन चि । शद्ध नदय मे लीन चित्त,वदी ` तिदंडीजान॥ 


भरन-सधु्ं के शीघ कल्याणक्षारी फततेव्यों को सुना चाहता ह। 


तो कहना दी कया हं ॥१७॥ 


_ सत्य, हित, मित (थोड़ा) बोलना, प्टरसो भर ग्लानि, सुन्दर सरी को | 


दखक़र साप्रधानता, षिशेप रमन नदीं 


केरते सदा ब्रक्ष विचार मँ तत्पर | 


[स्थिति], दृष्टि [नज्ञग] को विशेष एला कः नदीं देखना, सं तिति तर ` 


क्म सहन, अनिव्धित प्राप्त हृए कामी 

धारणा से साधु शीघ्र ञान कै दवारा एषति पाता है ॥१८॥ 

3 भग, बरी, शरीर से ती को दुःख न देन 
रपट व्यवहार, सर्वं का हित चाहना, गर्व क्रो 


! अक्मचयं का धारण, | 


त्याग, इत्यादि उत्तम धर्मो की ` 


। 
॥ 


्‌ ष भ्रादि क्रात्याण, निन्दा 


गली से रहित हना, यह धमं 
; साधु को नित्य कर्तव्य ह 
बाणी, मन, सर्वं इन्धियो को दणड देना 
नयात्म के ज्ञान म निष्टा [स्थिति], बह्म कै 


इत्यादि धर्मो कर सयुक्त यति [साधू] त्रिदर्ी कृहाता हँ 1 


दणड के स्थापक हं उनो रिदडी ३ । स्वामि शंकरा 
ने त्रिदण्डी के यही 

चिन्ह उन धर्मो 9 प लपण कटे 
को ताते ह परन्तु दरड देने की जगह दण्ड का ना ध 


्‌ अच्छे २ निवरो 
इते स्प भे शे जाना जीवों श्च दुभाग्यता से हेवा क ध 
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अथात्‌ सदा वशम रखना व । 


ध 
^| 
| 


&: न क 
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विचार संसिदटि षिमाप्च ५) स 


शाखावयोधा मलयाधिया परम ¶तया । कतंऽयः कारणन्ञेन विवारोऽनिशमात्मन ॥१॥ 
मोदेन बन्धुनाशेषु संकटेषु शमेपु चं । सवे व्याप्तं महाप्रान्नचिचारोदहि सतांगतिः ॥२॥ 
दुःखखणश्डकमाश्भूलं विपन्नवलरतामधुः । राम दृरे परि त्याञ्यो निविवेको नराधमः ।३॥ 


<| वेदयेदान्तसिद्धान्तस्थितियःस्थति रणम्‌ । निरणयन्ते विचारेणदीपेनच सुवो निरि॥४॥ 


सुसुश्चु नि्म॑लबुद्धि करशास्त्र जन्य हो श्ञान । वोधनिरंतर की जिये, विवारपंच प्रधान ॥ 
भय संकटश्ररु वम्धयह्‌,प्रमाद्‌ मूलक्टोड । सजनतिसके नाशदितः,नित्यविचारदि सोइ ॥ 
यिनविचार यह श्रधमनरःश्लोंका याधार । कारण वह्‌ सव विपतिका,तजोमृष्ता भार॥ 
सार वेद्‌ वेदान्त सव, युत ज्ञान प्रचीन । उत्तम यदी विचार निधि, दीपकरे तम छीन ॥ 


प्ररन-त्रह्मपिचार की कव्यता व तिसका प्रयोजन कषये । 

उत्तर-साधनों कर शुद्ध हुई बुद्धि से ब्रह्मविद्या का विचार नीचे फी 
रीति से यृ्ठकभों फो सदा करना चाहिये । अर्थात्‌ भले, षुरे करव्यो का 
श्रुति के भावों का, सत्य, असत्य फा, तत्वं पदार्थो का भर ओव बरह्म की 
एकता का विचार अधिकारियों को नित्य करना योग्य है ।१। 

जगत भ्रके सर्वं संकट व जन्म, मरण श्रादि कै महान्‌ २ भय श्चौर' 
संसार फे सर्व विष्न बन्कि बन्ध यह केवल श्ज्ञान (अविचार) से होते दै इन 
सवे के नाश के हिय शरधिकारियों को सदेव ब्रह्म विचा का विचार करना ` 


[रि री 





| । उचित है ॥२॥ 


(व 
[पि । 
णि क 
० क 


विचार से रदित नीच मनुष्य महान्‌ २ दुःखों फो सहन करता है भीर 
ईस लो मे सवै चिता व शोक भ्रम आदि का कारण अविचार (भूता), 
जो ब्रह्म परिचार को त्याग करे भीर साधन किया करते ई वह नधज्ञान को 
प्राप्त नहीं हो स्ते । फितु अधिकारियों के लिए बेराग्य सषि ब्रह्म विचार 
(अभ्यास) नित्य करना योग्य ह ॥३॥ 


अथिश्र क्या वर्णन करे श्चि लिक व वैय स्थ कर्तव्य विचार करने 
प्र उत्तम फल देते ई ओर अने प्रश्ार के पुषता साधना ष वेद वेदान्त 
श्रादि शासन फा यथार्थं सार जानना विचार से हो सकता है | जैसे दीपक 
दी ज्योति से अन्ध्र दूर होकर स्थं पदार्थो फा ठीक २ प्रकाश होता है 
तेसे ही परिचार के रने प्र सवं लौकिक, वंदिफां के फ्त्यां का यथार्थ 
ज्ञान होकर शक्ति फा मार्ग खु जाता है ॥४॥ 
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४०. , सिद्धान्त रत्नाकर 


शी सा महनंरकसाधिनी। चणमेकं परित्याज्या न विचार चमलृति५॥५॥ ` 
च म्‌ फोटकता -घरम्‌। वरमन््र गुद्ाहिखं न नरस्यऽविचारता ॥१॥ ` 
& उचन पिरदुःलायकेव्म्‌ । छृतं शिज्ञाया हद्यं दुम॑तेश्वाऽविचारिणः॥०॥ ` 


^ सफलतां फन्तते सुबिकमंणां भ्रगटतां क्रिल गच्छति उत्तमाम्‌ । 
फट विचर दशेव षिचारिताशमवते भवते च विरोचताम्‌ ॥५॥ 





ज त > आकः ऋक 
[1 


9 
४ श कारण परमानंद ।दोइ्लौफिक भासश्चति,करगिचारनहि वंद्‌॥ 
इमद्क बनभो, मलहि कोट च्ाधीन | सर्प॑योनिगे घोरतमः, विन भिचारनरकीन॥ 





यिना विचारे रंभतम, घोर यदी थन्नान । च 
५ स्‌ न । कवल दुल के सदन दित, होई विच।रहि हान॥ ` 
शोष वेदिष्य = सस्रहन अस्मकृतक्ञान । देतु समाधी मूमिकाभबरविचार ५) मन॥ 


भरन-त्रहम विचार कने व त्याग देने प्र क्या लाम्‌ व हानि होती है १ 





उत्तर-जो सउजन सदा भार्म परिचार करता हे बह सम्पूणं परिचारे क 


शिरोमणि मा अर उत्त१ गति को प्राप्त होता हे अर्थात परिचार ही परमानन्द | 


के देने वात्ता है । इस लिये ब्रह्म विचार को रीं 
कभौ नीं स्या 
इस प्रचार शो छोडकर संसार के कार्या म सदा लगे रहत है व 


म षुत काल त महान्‌ २ कष्टों कोभो हँ 
गते र 
विचार को कपी स्थागना नहीं चाहिये ॥५॥ न ५ 


कोचढ़ म मेदक बनना, बुरे मल मे 
कमी होना अर 
वना यह तो मला है परन्तु विचार रहित मनुष्य बहुत व र, 


अनर्थो का भण्डार ति 
मीति रिरस्छार का पात्र रौर सर्य अवनति (अधोगति) का 


। कहे ५१ 
धिक क्या कटे विचार कने पर ही स कर्तव्य सफ़ल होते हैव व्रक्ष 


विचार कर ही उच्च भूमिश प्राप्त हती ह शरीर यदी राज योग्य समाधि का 


` कारण हे लिये सद्गुर से हये प्िचार द 
कर)होता है ॥ ७| रपत हय विचार को सदेव करना सशल (भ्रानन्द्‌ 


जिस सज्जन का मन थो 
गं 1 समय भी ब्रहम त्रिचार 
स॑ तीर्थो फा, सम्भ ृ्मी फे दान करने का, = व 
शोर सहता स्तो का उत्तम एल प्राप्त होता ह मानो उशने प 
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> = ७०9 | = र क `क भ्व 


नि क ५०.७१ न दि 0 १० य क सक नि क > यौ छ ऋक क्र २ 


विचार संसिद्धि विभास (५) ४१ 
ददयं हयदर्यतां नीत्वा ब्रहमकारेणचितयेत्‌। विद्वाननितय सुखे तिष्ोद्धिया चिद्रस भूशया ।६ 
श्मत्माथत्वेनदि प्रेयान्‌ विपयो न स्वतःप्रियः। स्वतएवहि सर्व्वैपामाप्मा प्रिय तमो यतः।१० 
नित्यशुद्ध चिदानन्दःसत्ता मात्रोऽहगव्ययः। नित्यबुद्धविशद्धौकःसचिदानन्वमसू्यदम्‌। ११ 
अनिरा पूजयत्येताः सवाःस्थावर जंगमाः । ययाभिमतदानेन सरवै ते भूतजातयः ॥ १२ 


| पात तात णाः गा जा भका त त गतः तः जाता, शः 
~= 


| 


जगको मिथ्या जानक शलसु घ्द्यातम एक । पूरण चेतन नित सभी;सुख विदान अनेक ॥६ 
आतम रथं प्रिय विप्र सवःस्तःबदी दुश्रहप । ललुब्रह्मतमपर मवरघास्तवसिद्धश्नुष १० 


| निमेल सद्रा नेद्‌ नितःइक रस सस्यस्वरूप। एक ज्ञान भँ शद्ध वपुःचिदानंद्‌ सत रूप ॥ १९ 
। सुख अभीष्ट सव होत हंस्थावर जंगम जीव।पूजञं हित शपने लिये,ग्रात्म निरतर सीव॥ १२ 


| गिरे 


\ | 








प्ररन- जिस विच।र का श्रति परिरोप एल ह बह वर्णन शीजिये । 

` उत्तर-दुःख रूप सवं जगत्‌ के दवश्य (पदार्थो) फो अदश्यता (भंडा) 
जाने करके आत्म व त्रह् फे एक विचार को सूर्ज्ञ लिखते ह तिसके 
अस्यास करके नित्य चेतन्यात्मा मँ विद्वान्‌ स्थित होते है शस विचार को 


| ्ान भी कते ह यदी वेद्‌, वेदान्त फा सार सिद्धान्त है ।॥६॥ 


| 
| 

| 
॥ 
॥ 


सत्री, पुत्र, धन, सम्पति र पाचों पिप्य ात्म के लिये प्रिय 
(खश्रूप) मासते द, स्वतः यह सवं महान्‌ दुःख रूप अनात्मा है जो पदार्थं 


' व जीव सात्मा के भुङ्ूल होता रै बह प्रिय श्रौर जो भात्म कै प्रतिकूल 


. 


| 

| 
1 
| 
,। 
1 


होता टै बह प्रिय होता है ॥१०॥ 

सुखस्यरूप शात्मा नित्य शद्ध चेतन्य आनन्द एक रस ( सत्य › है 
गरथात्‌ भाव मात्र शुद्ध ज्ञान खश्प है । अजड खूप देह आदि स्वं पदार्थ म 
नदीं, यह श्रारम ज्ञान फदलाता ३ ॥११॥ 

मनुष्यों के समान चौरी लाल योनियों के सवं जीवों की मी यदी 


। दशा हे रथात्‌ वह समी श्रपने २ प्रिय पदार्था मे प्रीति कर प्रति (व्यवहार) 

। करते हं ओर दुःखदाई पदार्था ब जरो से दूर रदते द इष से यदी स्पष्ट 

। हमा क्क अपना (माला) दी भ्रानन्द्‌ स्वस्थ ह ! परन्तु पिचार ब अतिचार 

| का मेद्‌ £ पानी क्ञानी विचर दृष्टि से श्रपने खर्प ब्हमारम फो आनन्द 

। चैतन्य सत्य मानते ह रौर भतानी चणक आनन्द कर प्रगट करने बाले 
पदाथां को सुख रूप मान लेते हं यह भान्ति पंधन सूप है, सुपुप्ति य खाज 
तथा श्रपान घायु पँ षरिना पिपयों ॐ महान्‌ ्रानन्द्‌ सर्वं को होता है | श्यते ` 
सिदध हु क्षि भान्द अपने भीतर है बहर विपर्थो म नदीं ॥१२॥ 
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3 सिद्धान्त रत्नाकर । । 
योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रहिपादयेत्‌। किं तेन न छृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥११ 
धृति तालयमदिल्मवुदुष्व भना्यतेजडः। विवेकीतविलं बुद्ध्वातिघठत्यानंदवारिष।# 
लब्धत्रैलोकराञ्योनपि श 3 भक्ञानाकांहते यथा । एवं लब्ध परानंदं न चद्रानंदं न कांति ॥ ¢. 
सुमाधिसुपि ्मूयोसुबिजञान्यलयेसति  निल्यानंदस्वरूपेऽस्मिञ्छोकोल्पोऽपिनवीक्यते॥ १६ 
अस्ति-भाति प्रिय भ्रात्मा.अन्य रीति भतिपाद्‌ । आातम घाती पाप सवःकिये चोर परमाद्‌॥ | 
ततम बेद्‌ रदस्यकोनहि जनि नर भात्‌ । क्ञानी सम्यक्‌ जानफे) सुक्ख सिंधु हो शांत ॥ 
लोक तीनका राज्यले, भित याच नहि कोई । परमानंददि पायकरःसुक्छतुच्छं कथ जो१॥ 
भ्यान सप्ती मूरा, यद्धि भादि हां लीन । ब्रह्ानंद्‌ स्वरूप गत, रच नहीं दुल चीन॥ 
4 व 


== = 


भभ शास्त्रा $ ममो से उलटा मान सेने पर क्या हानि होती है । | 
उचर-सत्य चैतन्य भ्रानंद खरप आत्मा (अर्म) फो कर्ता, मोक्ता 
भर्थात्‌ स्थूल ' च रम देर घ उनके घमं भ मिला हृभा ज्ञो त्मा को ¦ 


कहता घ जानता हे उस अज्ञानी मचु्य ने सम्पू पाप वेदान्त , 
भे उसको भरम चौर, घाती लिला है ॥ १२॥ क ्‌ 


अनेके जीव अपने २ अभीष्ट (पूज्य) भिन्न २ मानते ह | 
बाले श्रुति (द्‌) के यथाथं माव को नहीं जान करके र म | 
भ्रमते ह भौर तरहमवेत्ता ज्ञानी) षेद के यथाथ तात्पयं भावों को समम करक ` 
आत्मानन्द स्वरूप भं एकता पाता है । जो ब्रहमात्म सर जगत्‌ व जीवों का ` 
भाधार ह उसक्षो नही जान्‌ करके मनुष्य कस्तूरी बले मृग के तुन्य संसार ` 
स्प बरन मे भ्रमता २ महान्‌ कष्ट पाता है ॥ १ ४॥ १ 


जेते भती को तीनों लोक्षो का राज्य प्र | 
॥ ज्य प्राप्त होवे तव बह | 
पूवक धर २ मिचा नष मागता तैत ही ज परमानन्द स्वरूप को 
भातम्‌ जानता हे बह अघस्य जड़ सूप नात्म पाध" दो आनन्द स्प । 
नहीं जानता भीर न उनम आश्ति फटता हे || ११ | 

| 


सुषुप्ति ब टट योग सूप समाधि म विज्ञान ( बुद्धि भादि ) के लयं 
९. दुःख व १ को भूल जाते हं अर राज्य योग ल स्प 
एकता पा करके ब्रह्मानन्द्‌ (निरधाण पृद्‌) । 

= पद्‌) मं मग्न रहता. हे अरथा 
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1 


= न्ट 


उत्तम रहस्य रूप विंभास (६) ४३ 


शाखीयं निथय द्वितीय रत्न 
उत्तम रहस्य रूप विमास्च (६) 


, नात्मा भोग कालेऽस्यसुखंयावल्यच्छति । तत्सदस्र गुणं दुःखं नाश कालत प्रयच्छति १ 
। मन एव मनुप्याणांकारणं बन्ध मोक्तयोभ यन्धाय विपयासक्तं मुक्तये निविपयं स्मृतम्‌ ॥ २ 
। ध्यायतो षिपयान्पु-सः संगस्तपूपजायते। संगात्संजायते कामःकामात्कोधोभिजायते ॥ ३ 


नगच्छतिविनापानंन्याधिरोपधि शब्दत । विनापरोक्तानुभवं ब्रह्म शब्ैनं सुच्यते ॥ ४ 











| भोग कालमें सक्लमो.रदेधिपय ्मार्ध+न । गुण सहसरं दुभ ललुहयेड भोग व ॥ 
। सभी नरोका जान मनः हेतु वंध अर मोत्ञ । पिपयाशाक्ती बन्धप्र्‌, मुक्त दोष ॥ 
। विषय ध्याने प्रीतिहो;संगदि उपजत काम । होड कामसेकोध च्रति,त्यागदि पुरुप भराम ॥ 


। क्ियेपान श्रौपथिविनादूरदोई नदि रोग । विना श्चान छपरोकतकेः कभी युक्तिं दोग ॥ 







चा > ऋः | क 2 भथ््यी 1 गि वि 


वि 1 
भो कक कक क ज.क न = अ अ 





| ` ररन-भात्मानन्द से भूत्ते हुये मच्यो की दशा कैसी होती है 


उत्तर-अनारम रूप पदार्थो (विपर्यो) के मोग कालम सषणिक (थोड़ा)षुख 
प्रतीत होत है जय उनक्रा वियोग होता ह तब उससे हजारो गुणा दुःखसंसारी 
(रागी) मनुष्यो को पेलता ह ॥१॥ 

सम्पूणं मनुष्यों का अपना २ मनदी जन्म, मरण रूप बन्ध व भात्मानन्द्‌ 
की प्राति सूय ुक्तिका कारण हे । अर्थात्‌ प्रिथमने हुये शरिप्य भोगो मे 
शुक्त हुश्रा मन बन्ध के अभर उन विपर्यासे ्ूटा हृञ्ा मन शक्ति के 
लिये शासा मै लिखा हे श्थर सृष्टि मनुष्यां के सुख, दुख छ हेतु 
नदीं ॥२॥ | 

निस्य प्रि विषयों के ध्यान करने प्र उनमरं चद्‌ भशक्षि संग उत्पन्न 
होता है संग (राग) से काम, कोष भादि प्रषल विकार प्रगट होते ह। 
भलुर्यो म जो धम ह बह मायाके पदार्था पर सदा लिप्त, ज्ञानसे रदित 
हुये, आघुरी (नीच २) योनियो म अप्रमित कट पाते ह ॥२॥ 

लते जौपधिके खाये भिना, उसके नाम कहने से को रोग द्र नदीं हे 
सकता, तैसे साधनों सहित ब्रह्माभ्यास कै द्वारा भरस्य (द्द) बरज्ञान के 
शद हुये बिना व्रह्म के नाम सुनने भरर कहने पर फी क्ति प्रष्ठ नहीं 
होती हस लिये भ्रधिकारी सदेव व्रह्म्यास करता हुशरा केषन्य (शिद्ध) 
षान को पाकर त त्य होता हं ॥४॥ ४ 
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9 | सिद्धान्त रत्नाकर । । 
लोक वासनया ततः ॥ | 
नित्यं कं हात तयापि च| देह वासनया श्चानं यथावन्नैव जायते ॥॥ 
भ ेषानसमोविगुणनर न । यतमानस्तु सन्यासि पतत्येव न संशयः ॥॥॥ 
9 चाघतान्‌ । रव धर्मनिधनं भोयःपरधर्मो | 

न प्रमादादन ५ 'परधमा मया वह्‌ः॥५। 
 भादादनाऽनयोकानिनमवसवस्पतः स्वरूपतः । ततो मोहस्ततोऽदंधीम्ततो वंधस्ततो व्यथा ॥५ 

ह येय 


| 
(| 
! 
| 
॥ 
। 
| 





दीस त । क्न कभी उपजे नहीं,जीव वंध हो दीन॥ 
९ ९ दात । भिक्त सोई पतित लखु,सुक्ख कभी नहि शांत॥ 
9 च्छा जान । सत्यु मलो निज धमरमे,बुरा धरम पर मान॥ 

। "निश्चय कोमल होई । व्यथ -- ~ तसमि सेमल रोद ।मवया दद बन्ध यह, तासम नःच न को३॥ 


प्रशन- \ की छ 6 } | 
ध पासनाभ्ना मं लिप्तशुतुरो ज्ञान होता है वा नहीं { |` 
पातम शा के पठन पाटन में रिशेष रचि वाले, रोगी ` 


लोगों की प्रसन्नता वरने से 
पदार्थो म भक्ति वाजे ध द ¶ पराथ दो भूकर चछ २ भोग । 


अर्थात्‌ त्याग इसलिये श्या जाता हं | 
„ ` ~प जाता कि नात्म सर्वं भागा | 

श माल कपा भमा म्वा चच भ 
कृतार्थं होते ये ` श बन मं साग बर कन्द, मूल शादि से निर्वाह एर ¦ 
व । अवर च सः वाते उहटी दख प्तौ हे इतरिवे पल गौ । 
तरा हीष्ट॥६॥ प्रायं एल भी 1 


सम्पूणं एं वशं ष आध्रमियों कोथ । 

पना २ पूर्मं करन | 

स व भ] अवनति ढा क ५६ ू 

ल श्दहंश्ौ | 

2/4 महान्‌ मय (नरक) को ह ह । विराना धर्मं यथार्थ सिद्ध | 

ल्ल सानिया 3 जक्ष खर्प < पर 1 

¦ चारमंकमीप | 

श मद्‌ मोह शादि सवं आरी क़ अ | 

त व््षन करा दारश होता ई इह्य एमुषुभो द्यो सदैव । 
® (चार्‌ करना चयव्रर्यक वृ कल्पाय क ८1 ¦ 
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उत्तम रदस्य विभास (६) ४५ 


यदस्ति तन्न जानाति यन्नेहास्ति तदी्तते । इत्येवमपराधोऽस्य विद्यते भेद्‌ दरिनः ।६। 
वेदाभ्यासात्युरा तापत्रय मात्रेण शोकिता । पश्चात्वभ्यास विस्मार भंग गर्वश्च शोकिता १० 
अधीत्य चतुरोवेदान्‌ धमंशासास्यनेकशः। यस्तु ब्रह्म न जानाति दर्वी पाक रसं यथा ॥११ 


श्रस्तु वोधोऽपरोल्लोऽ्र सदाचाक्यत्तथाऽप्यसौ।न हदःभवणादीनामाचार्थैःपुनरीरणात्‌ 1१२ 


ब्रह्म सत्य जाने नहीं,मिध्या को सत पेख। श्चति पराधी श्क्ननर, भेद आतमा देख। ` 
अ्हंकारदि ज्ञानयुत+जन्ममरण की खान । तीन विपयंय सदत जोऽध्येय वासना जान। 
ताप तीन ह पदेविनःसप्त ताप ्ध्ययन । शोकहि चिता गवंहत,विना ज्ञान दिनि रेन । 


शाल वेद्‌ जो पदे सवःनदीं प्रदम का ज्ञान । मभ्य व्यंजनं करचयुलीस्वाद्‌ नहीं पदिचान । 


परश्न-जीव, ब्रह्म ढी एकता आदि में जिनो भम है उनकी दशा किये १ 


उत्तर-बरहमस्वरूप भ्रात्मा फो सत्य, चंतन्य व आनन्द्‌ नदीं जानकर देह 
भ्रादि संसार को सत्य ब सुख सूय समः लेने पर श्ननेक प्रकार फी त्व 
ञमोर पर्तपात को वादी किया करते ह बह ज्ञानी मनुष्य जीव ब ईश्वर मे 
सदा भेद मानते व कृते ह यह उनफा ध्रपराप हे ।8। 


वेद शाल्ञ आदि के पटने से पहिले मदष्यां को अध्यात्म, अधिदेव 
अधिभूत तीन ताप ताते ह परन्तु जो वेद, शासो को पदकर के ब्रकषातम 
ज्ञान को भ्रष्ठ नदीं होते उनो पहले कहे तीन ताप तथा नये भौर चार ताप 
सदा पीड़ित करते हं अथात्‌ पिया प्राप्ति का गवं ब विया के विस्मरण होने 
का भय श्रो समा चादि परं गव के भंग होने की प्रबल आशं नौर अनेक 
संशय शते ईं, शस शये शान शी दाता हई ब्रह्मविदा निदपि ब निःसंताप 
८ उत्तम मानी ) ग हं ॥१०॥ 


पट अङ्गो युक्त वेद व सवे शास्त्र को पढ़ करके भी ब्रह ्चान प्राप्त न 
हो तवर बह इत माग पेम बचत (खगा रहता) है जेषे कर्ली सर्वं व्यंअर्नो 
म नित्य फिरती हृदं मी उनके स्वाद को पा नदीं सती ॥११॥ 


वेद, वेदान्त के महादाक्यां फो वण करने प्र अदद (कोमल) न्ञान 
| स होता द॑ इसरिये सर्वज्ञो ने उस ज्ञान ढी ददतां मनन, निदिष्यासन 
मादि को बारभ्ब्रार आाईृत्ति ( भ्भ्यास ) फरना लिखा ह तमी ब्रह्ान मेँ 
संशय विपय्यं द्र होते ई ॥१२॥ 
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४8 सिद्धान्त रत्नाकर 


अकतवाभद्धधानश्च संशायास्माविनद्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सखं संशयातमन५॥११ | 
शा सदजरयवो ब्रह्मघातल्ताणि। परमाबिनुेनवपाप विमल ¦ 
स । मसयेकोटि ब्राहमण भोजनैः तत्फलं समाप्नोति ज्ञानिनं यस्तु भोजयेत्‌॥१५ ¦ 

ब्रह्म विद्ध. क्ते जगात्त्पयतेऽखिलम्‌ । तस्मादुब्रहमविदेदेयं यद्यस्ति बस्तुकिंचन ॥१६ 


द्धा चिन अक्ञाननर,संशय होय महान । लोक प्रललोकहि नरं सुख;होबे संशय वान ॥१३ | 
। जनि जव यह्‌ ब्रहम वपुभुर्य पाप सव्र छोट ॥१९ ` 


त करेऽमरि ब्राह्मण कोटि 
ताहो (8 कोटि जेवाय । तिसी फलो को पाय नर, ज्ञानी अनि खवाय॥| १५ 
2 द । प्त जगत संपूणे होऽधर्पो सव बुद्धं भा३।१६ 


रिरे 


भरन श्क्ष्ान मेँ संशय आदि रहने प्र क्या २ हानि होती है? 


1 
| । 
| 
| 


। 


ऽचर-आत्मज्ञान मे अभद्धा होने से संशय, विपर्ययधक्त ं 
बना रहता है तव संशय साइत मलुप्य षो इतो म ह प ग दोप 


यथायं बरह्ान के प्रा होने प्र ब्रह्मवेत्ता 
यदि बह राज्य दशा मे लाखो अश्वमेध शादि ५ अ श 
१ वध्‌ कर डाले तथ भी परमार्थं वेत्ता (ज्ञानी)को इं पुण्य, पाप्‌ 
५.५ ८), य से लिखा है। भौर ज्ञानी 
था म्वर्वाडालकेषटप्र श्रथप् 
हाय २ करते अन्त शे जाय बह ज्ञान की प्ररि | ह 
कालमेही फ़ 
ते ४२२ 4 ्राप् होता हे ॥१४॥ ४ 
भविकारियों को कोरि ब्राह्मणों कै विधि 
क पर १ एत प्राप्त होता ह एक बरबह्ञानी को भोजन व 
् ५८ हेता है ॥१५॥ ध 
[ त्र भाजन भादि सत्कार करक 
लोक (सारी दृष्टि) फे ठ्प् कने - फ़ल सिल अ ५ 
५ अः का आत्मा हे, भगवान ने तिता मी हे क्षि न्ञानी भेरा 
व: 
(त समरं अर्थं ध्म शास्त्र भ विस्तार से 
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कक भ थ ण क क 


णि रि [वि वि 


उत्तम रहस्यविभास (९) ४७ 


३ ययायया भवेसपु सां व्ुत्यत्ति्रत्यगात्मनि। सासेव प्रङयेदस्यात्साध्वी सा चानवस्थिता।१७ 
॥, वाग्वैखरी शब्दमरी शाखव्या्यान कौशलम्‌ । वैदुष्यं विदुपां तदवदुभुक्तये न तु सुक्तये॥ १८ 
१ न लोक चिन्त प्रहणे रतस्य; न भोजनाच्छादन तत्परस्य । 

| न शब्द्‌ शासत्राभिरतस्थमोत्तो, न चाति रम्यायसथ प्रियस्य ॥ १६ ॥ 


यभ्शाख् विधि सुत्सृज्यवर्त॑ते काम फारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति नसुखं नपरां गतिम्‌।॥२०॥ 








३। ० 2 

४, जिस किस प्र्रिय युक्ति से,क्ान ब्रह्म निज होय । यथाथं सोई साधवीनदीं शरीर वर कोई ॥ 
 । विदुप वाक विस्तारयुतःशाच्द चातुरौ ढेर । उद्रि पोपण हेत यह्‌+सुक्ति लिये नहि हेर ॥ 
। । लोकों के रंजन विपे,भोजन उत्तम छाद्‌ रहि मंदिर व्याकरण रति; तिसी को वाद्‌। 
शारी विधि को त्याग फे,इच्छावश वतत । सुखसिद्धीनहि परमगतिःयह अपेल सिद्धन्त ॥ 


प्रन-यथार्थ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होने के लिए उत्तम उपाय कोन हे ? 


उत्तर- वेदान्त की जिस किसी प्रक्रिया व युक्ति आदि से शतु को 

। ब्रह्मात्मा का पूरणं अनुभव हो जाय । सोई शास्त्रा की युक्ति ब प्रकिया 
अधिकारियों को शरेष्ठ माननी चाये ॥१७॥ 

्रहम्ञान कीं प्रधि कै भिना वेद शास्त्रों के पठन, पाठन मात्र से 
कल्याण नहीं होता कंतु निष्कामता पूवैक उनके अर्थो फो धारण कने प्र 
। ` शासो की सफलता होती हं अर्थात्‌ उन बिदधानां का वाक्य विस्तार ब 
। शब्द की चतुरता भौर व्याख्या में इशलता यह सवे विद्वानता केरल 

उद्रपूतिं के अर्थं होता है किसी फो शक्ति के लिये नदीं ॥१८॥ 
मानी लोगं कै प्रसज करने प रधक रुचि व उत्तम स्वादिष्ट भोजनां ` 
। ऊ ने मे प्रीति भौर अनार शास्त्र म बिशेष भाशक्ति तथा चित्रकारी 
। मन्दिर मं नित्य निवास करना इत्यादि खमाब बाले मलु््यो कौ क्ति 
। होना ्रसम्भव हे ॥१६॥ व 
। ओ मलुप्य शास्त्र भ कही विधि को त्याग करके अपनी इच्छा अलुसार 
| बाब करता है वह मनुष्य सिद्धि व संसार फे सुख भ्र परम गति फो कमी 





रा नहीं होता दित शास्त्रा से अन्यथा जो इ भी वर्ताब किया जाता हे 
| स सर्धं पाप ब अनर्थो का कारण होता हे इसलिये पना २ कन्याश 
चाहने वाक्ते अधिकारा को शाखो फे लिखे अनुसार लोकिक ष दिक 
स्वं कायां फो करना आनन्द व श्क्तिप्रद होता ह ॥२०॥ 
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ध. 
सिद्धान्त रत्नाकर । 


चाः कः काक 


निश विया सथ भूत को,जागे ज्ञानं 

क जागे ज्नाना कोड ज ~ ध 
ध्यान विन। बुद्धिनरीं ~ "२ जगि सविद्या जीव हि 
| 


परन- 

ह त क कै निरय म क्या२ नियम मानने चाये । 
सत्यता इमी नी न बाले नात्म देह श्रादि सवं जगत क पदार्थो की 
कभी अमाव (नाग) 1 ५ तौ भ) सप बरहयसमा ऋ 
यथाथ जानते ह ॥१॥ ` च दात क मर्यादा (अवरषि) बहवे्ता ¦ 


बिचार द्वारा परमात्मा दनो 
त्प स्पृह्प जानना यदी ब्रह्म म 
जो ती शक्ति का साधन माने त्र सरि 

म सभी मुक्त होने चाहिये ॥२। ^ ५ पात्‌ ने क इश 
| तीम स अज्ञानी ओं ते रा समशो हे उपमे 
हव अङ्ानी थि म = 6) अधात्‌ ज्ञानी नह्मषिचा | 
अ स $ते हं । दोनों मे भेद बत । वा | 
बद्रिके हए न ल र विना साति इदि अट नहीं होती सातिविक | 
भा माव ( निचय ) नहीं हो सकता रौर माब्रना 
ं । 





राम्य व ~ । 
क्र शीघ वो + ` दःतदाईदोता हे ओर थभ्यासहप योग  । 
तु मन व सर्व हृद्यां थ द्विषो के जीते पिना योग पाना कठिन है 
` >» भत कतके बरहम पाने ङ योग्य अधिकारी | 
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र ठ तर द्शेक विभास (७) १ 


असंयतात्मना योगोदुष्पाप इति मेमतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥५ 
यावरप्यार्स्यस्य संबन्थोऽहंकारेणदुरास्मना । तावन्नलेश मात्रापि सुक्तिवार्तां विलक्तणा ॥६ 
सदाविचारयेत्तस्मात्‌जगल्नीवपरमात्मनः । जीवभाव' जगद्‌ भाव बाधे स्वरात्मेवरिष्यते ॥७ 
ब्रह्मणयन्ञान नाशाय युत्ति व्यापिरपेक्तिता । स्वयंस्फुरण रूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥८ 


= ` = ~> काक = 


इन्द्रिय मन निप्रह चिना, योग न्नान दुःसाध । जीते मन को यटनकरमेरा मता गाध ॥ 
दुरम श्रहंकार से, होड जमी सम्बन्ध । तावस्युक्ती होड नर्दि, रदे सदा नर बन्ध ॥ 
जीव ब्रह्मश्चर्‌ जगत को+नित्य विचारो मीत। जगत्‌ रादि सव बाधके ब्रह्म अभीत ॥ 


ब्रहमश्नवोध्हिं नाशदितःबृत्तिव्याप्तिलखियोग । स्वयंप्रकाशदै मात्माःपिख भआमासवियोग ॥ 





म्ररन-हटयोग मे यम व नियम कहे हँ उनकी सफलता कंसे ! 


उत्तर-चारों ्र॑तःकरण च दर्शो इन्द्रियं फो स्व २ विषयों से निग्रह 
करना वेदांत मँ लिखा है इसके भीतर यम व नियम स्थिति है अर्थात्‌ 
हटयोग व राज्ययोग दोनों की प्राप्ति संयम के पिना नहीं हो सकती परन्तु 
दोनों के एल करा मेद॒ बहुत दै यान से कैवल्य क्ति भर हटयोग कर 
विद्धां ब हदय की शद्धि होती है, छक्ति नदीं ॥५॥ 

दष्ट हंफार ब आर्म। का जव त भिलाप (एकत्व) जानता है । तमी 
त अज्ञान दूर नदीं होता, भिना त्रहन्नान कै छक्ति नदीं होती है इसलिये 
रां को चादिये जो ङं साधन बन पड़ उनम रभिमान न करं वरन्‌ 
योग, म्नि व ज्ञान श्र युवित सब दूर भाग जते हं ॥६॥ 

जीव ब॒ अजगत्‌ श्नार त्रश्र का विचार दरा भिन्न २ खरूप जानना 
चाहिये उस पिच।र (अभ्यास ) करके जीवपने के द्र होने पर शेष अद्रेत 
द्ात्म ब्रह्म निश्चय होता हे ॥७॥ 

ब्रह्म म ओ अज्ञान कल्पित दै उसके दूर करने छै शये वेद, वेदान्त मे 
वृति व्याप्ति मानी है अर्थात्‌ षिचार (ज्ञान) इति राणं स नाश॒करती 
ह ्क्षात्म सख्यं प्रकाश है भौर जड पदाथा के सान मँ इतति वणे को दूर 
करती है चिदामास जड पदाथों फो जानता है इसक्षो एल व्यापि कदते हं 
फ़ल नाम चिदामाष्ठ काहे | यदी निथवय हृभा कि ब्रह्म वृत्ति का भिषरय 
1 ञो रेषा न माने तवर त्ति सख्यं प्रशाश थर व्रह्म प्र प्राश तिद्ध 
हेणा यह वेदान्त से विरुद्ध हई॥८॥ 
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9 सिद्धान्त रत्नाकर । , अ 
१ स न संत्यजेत्‌ । सत्यं तत्तां भरोक्तमतोऽन्यततादशं नहि॥ 
श्मभिमानोस कोटि बोधे्योपरति फलम । रवानन्दालुमवाच्ान्तिरदैवो परतः फलम्‌॥॥ 
अतमुभ्लाऽदमितयेयः वद्धो वदधामिमान्यपिकि वेद्तीह्‌ सत्येयं या मतिःसा गतिर्मवेत्‌॥| 
-- मत्या दृत कत्तरसुिसखित्‌। वदिथु सेदमत्येषा वादय वरितववयुलिखेत्‌॥ 
+ १ 
¦ नय मन्यव तयागे नाहि । सत्य तिसीको भाखिये,विपरीवदि सत शध ` 
क्ती निश्य (6 पलाद्‌ पराम । हो अजमव घानदका,फल उपरति अरग 
¦ = सभ्माकतरूप एस जान । कत्तो सुफा जान वध,वेद्‌ लोक पहिवान॥। 


अतर युखहो दृति, ललु ्हयातम नीत । अं ` ~स भरति, रु नहातम नीत । अं होड जो वाहसुत, जो बाहु, दोषे बंध परतीत॥ 
भरन-सस्य खर्प रार श्र मिथ्या जगत्‌ का दीक २ विचार ववाहे 
न व्‌ न्त श्यौर मध्य तीनों कौलों ओर तीनां अवस्थान्नौ 
व दो नहीं त्यागे किंतु एक रस हो, यानी सादी स्वस ` 
शः 1 मरकाशामार्व रहे बह सल द नौर खो फेवल आति दाल मे प्रतीत 
क स ए प्र नहीं रहता यानौ भिन्न २ अवस्था व कालम न्नीर का 
६ का संसार हे अर्थात्‌ व्यभिचारी व नाशवान ओर उलट, पलट 1 
८ पदां मिथ्या स्वप्न जगत्‌ के पदार्थ ॥8॥ 
४.६६ का इदृ निय (ज्ञान) वैराग्य से श्राप्ति होवा है उस ज्ञान का | 
स स कात्याग्‌) दे अर्थात्‌ जब तफ प्रचार (ञान) 
8 4 २ बाह्य प न्दी हो सकती र त्याग का । 
ध परगटता ह यानी निष्काम ददा | 
ममि भान भति भर राह ॥१०॥ "पम परान को नहा जी 


त ी सिवो के रिचः द्रा बद्ान हो करके भुव का । 





नढग्िधा के परिचार दारा मन जर शन्तं | 

न्त ख (स्वस्यकानि 
५ १ ब्रक्नासा कोय धाथ मानता हे । श्रौरजो ध. | 
6, त दष्ट सहित हे उसको संसार सस्य मासता ह व | 
ध्न जनबाहे हानी अजनानी कातिथय मे बहूव 


भेद ई ॥१२॥ 
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भ्र ष्ठ तन्तव दृशेक विभास (७) ५१ 


(| वदि ्ावपेतायामंतद्ख्या यदीदयते । निग जीव चेतन्यं तदूज्रह्म ति प्रपश्यति ॥ १३ 

| त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्धवेत।तेभ्यो विलक्णःसासी चिन्मात्रो सदाशिवः१४ 
चिदिदास्तीदह चिन्मात्रं सवं चिन्मयेव तत्‌। चिन्त्वं चिदहमेतेच लोकाश्चिदितिसंग्रह १५ 
यस्तु सब्बौणि भूतानि ्रात्मन्येवानुपश्यति। सब्वे भृतेयु चात्मानं ततो न विज॒गुप्सते॥ १६ 





| ` वाहारटिकोत्यागके, अन्तर दृ्टिदिवोध । गाप्तदि चेतन रूपलसु, जीव ब्रहम ले शोध ॥ 
|| सीन अवस्थ त्रिपुटियहःइनसवका कर वाध । सादी चेतन एक ललुशत्रह्म रूप भाराध ॥ 

। पूरण चेतन लोक अयःसमस्त चेतन रूप । मै तू सवदी बोध वपुजगविद्‌ एक सवर्प ॥ 
-¦ लखे भूत सव स्मा, सो सम्यक्‌ विद्वान । नाशं संशय शोक सव, धद्व ट्ट प्रधान ॥ 








भ्रन-भरन्तमुखता ब ब्राह्म युखता का खूप व फल क्या हे १. 


§ उत्तर-यह देह श्रादि मै ह ओर स्त्री पुत्र भादि मेरे हे यह बहुमूखेता 
 कहलाती है, सो जीव को षन्धन करती हे इस बाहर इष्टि (अविचार ) को 
। त्याग करके विद्वान्‌ पूर ज्ञान (चैतन्य) के अभ्यास से शक्ति भागी होता 
. है ॥१२॥ ४ ; 
| जाग्रत, खप्न, सुपि व बाल्य, युवा, बद्ध अथवा सात्विकं, राजस 
1 तामस इत्यादि वस्था्नां भौर कता, करण, कमं च भोक्ता भोग, भोग्य 
। इत्यादि चतुदश त्रुटि से विलघण इनको एक रस जानने बाला सादी 
। (चैतन्य) मात्र जो शह हे वह मेहं यह सवं विद्वानों का निय ह ॥१४॥ 
4 इस लोक में चैतन्य व्यापक (पूं ) है तीनां लोक ( सवं दुष्ट ) भी 
| चैतन्य मात्र ब तुम भी चैतन्य रूप हो नौर भ भी केवल चैतन्य खूप 
। ष ष प्रकार सर्वं फो एक ब्रह्म निश्चय करना वेद्‌, बेदान्त का ख्य 
सिद्धान्त हं ॥१५॥ 

सर्वं भूत, भोतिक छो भिथ्या निप करके ओ वेब ब्रहमासम को ` 
अपना वास्तव (असली) सरूप जानता हे भर सवं भूतो मँ दवेत ( एक ) ` 
ञ्मातम को व्यापद जानता है यद पुरुप किसी की निन्दा, स्तुति नीं करता 
कितु सर्वं भेद ष्टि फो त्याग करके सवो शुद्ध त्र निथय क ह 
नौर व्थवदार काल प सर्व मर्यादा होनी टक हे अर्थात्‌ विद्वान्‌ की निष्टा 
निय ए है परन्तु वर्ताब पर कमी एकता नहीं हो सक्षती भर करनी मी 
नही चाहिये ॥१६॥ (5 
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५ सिद्धान्त रत्नाकर । | 
ब्रह्मपेणं बरह्म हविघ्रहम्नो ब्रह्मणाहुतम्‌ । ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कमं समाधिना ॥ (| | 
आरोऽविवेकिनःशास््मारोजञानंबरागिएः। थशांतस्यमनोमारोभारोऽनातमविदोबपः ॥ १ 
स्मार १तिपृरुपः। किमिच्छनूकस्यकामायशरोरमनुसञ्जवरेत्‌ ॥१६। 
यस्यामत तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः । ्विन्ञातं विजानतां विक्नातमविजानताम्‌॥२। 
स~~ ~~~ ~ 5 - ~ | 
अपण साकलि अम्िहुत.ब्रह्मप्राप्त फल जान । काः | 
काक्‌ कमे सव ब्रह्म ललुःदोड घ्ह्म का ज्ञाना 
शास्त्र निरथंक ज्ञान विन्‌, दद्रागी खो क्चान । उ्धैगी को भार मन, ज्ञ देद दैरान॥, 
५१ जिसद्रैत दृष्टि सवर त्याग । किसको चाहे लिये किंस,करे दे्‌ अनुराग॥ 
सान ददृ+मनन लखे श्ज्ञान। नेय लखे नहि ब्रम वित,कदि श्वाता अनजान 
न 


प्रन -श्ञान दवारा सवे ब्रह्म जानने का यख्य एल क्या है ! 

उत्तर-सब संशार को मिथ्या (अव्यन्ता भाव) निश्चय करके सबको ` 
श पला ज्व भाति के योग्य होता हे । अर्थात शर्ण, साङ्गिल, , 
वा त ४ क प करता है व& सान्तात्‌ बह्म , 
चिर कते वकते ह ॥ १९ दवान्‌ इसी शोक का उच्चारण, | 

विचार न) के निय शे भिना शाखं दरो पना नल हे ओ ' 


मोह सहित रागी मनुष्यों का म 
मद्य ज्ञान केवल कहने मात्र है भौर नित्य 
= । 
चल इति वालो का मन मार (दुःखदा) है तथा अन्ञानिया का मनप्य ` 


देह होना निरर्थक है ॥१८॥ 


पिए इ फो वदान्त ब सदर षी गे जगद्‌ के मिष्या पिस्य ` 


पूर्वक यथार्थ शान प्न होता हे बह परिस भोक्ता के लिये ९ 
इचा परिभम कर्‌ सकता हे अर्थात्‌ शान दृष्टि स्व॑ को ५५ ४: 
(असत्य) जानता हे ॥१६॥ 
अशान का मिमान नहीं किन्तु त्हमको 
श ५ | क जानता हे उसका ज्ञान यथार्थं है व त ६ 
(211 ह थद श्पि कर जान लिषा है उपक्घा ज्ञान मिथ्या है । 
क दशय हूप नहीं जानता श्रित सर्वं छा ग्रकाशकर मानता है वह 
श ्ानी हे तथा जो मनुष्य अन्तःकरण को ब्रहम का ज्ञाता श्रौर ब्रहम ` 
उसङ्ञा विषय जानता हं उस से हान शनसो दूर है । यह सर्व वेद 
वेदान्त का सार, पिद्धांव ह ॥२०॥ । 
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माया विक्र बिभाप्च (<) ` 


{ तुच्छाऽनि्वयनोयाचघ्ास्तरो चेतपरसौ त्रिध।। ज्ञेया मायाभरिभिर्वोधिःशरौतयौक्तिकलौकिकेः॥ १ 


श्मात्मा नित्योहि सदूरूपो देदोऽनित्योह्यसभन्मय । तयोरेकयं प्रपद्यति किमज्ञाननतपरम्‌॥२ 
विसजति यदेव भवनं चिन्नाम्निन्योम्नि कालिककाचित्‌। 
परितो वतप्लवते ब्रह्माद्य भिधान फल्गु मंहकाः ॥३ 
जरटापिकाचिदसतीसंदयगुणन्‌ परस्य पुरुपस्यसंगंविनेवहसितेःसवेस्वं्रतिहंतविंन्र म ॥४ 


तुच्छ अनिवंचनीय सत;त्रय विधि माया रूप । श्चानी,पंडित,अनज्ञनरःज नें तीन स्वरूप ॥ 
सत्य श्ात्म कटि बेद्‌ नित,देद श्रसत्य विनाश । तिन दोनों की एकता,जान अविद्या राश ॥ 
शक्ती माया श की, रचती चौदह भवन । ब्रह्मा दुर जीव सव, करे सष्टि मं गमन ॥ 


| वेश्या जुद्या तुल्य यहगाणए पर पुरुप दिखाय । संग विना सरवस्व दरखेद बहुत हाय 


प्रश्न-जिसकर स्वं जगत्‌ प्रतीत होता है उसका खरूप कषये । 

उत्तर-सम्पूण संसार फा कारण मायां है बह तीन दृष्टि से अथवा तीन 
प्रकार कै मनुष्य भिन्न २ से इसा स्वरूप जानते ह । ब्रह्मवेत्ता (ज्ञानी) इस 
को तुच्छ (असत्य) व युक्ति मेँ चतुर पंडित अनिर्वचनीय श्रौर भविचारी 
(संसार कै ) जीव इस साया को सत्य जानते है । जो माया इ सत्य वस्तु 
होती तब सर्वं छो एक सूप से प्रतीत होती । वेद शास्त्रों ने व्यवहार कै मेद ` 
से इसको प्रकृति, प्रथान श्योर समष्टी ज्ञान सूप वणन क्रिया है ॥ १ ै 

शास्त्रा पर॑ लिखा है क ब्रह्मात्मा सत्य भोर देह आदि सर्वं जगत्‌ - 
असत्य (भू) ह इ दोनों ए एकता (मिलाप) जानना यह अज्ञान 
सञ्ुदाय (माया) क्ाती है भर्थात्‌ आकाश की नीलता के समान माया 
अपत्य हु भी महान्‌ विस्तार सित जगत्‌ रूप हो मासती ह ॥२ 

चित्त (श्रहंकार) रूप बाली छल शूप माया इन्द्रजाल की याजी के सदश 
क्षामी से लेकर कों तृ षड़ी व घोटी २ सवं दे को रचती ह यद 
श्ननजानों को महान्‌ श्राय को दिखाती द परन्तु धिद्टान्‌ कायं सिव 
माया को शटी मानते ई ॥३ | 

दमनादि माया रूप बुद्िया वेश्या परपुरुष को तीन गुण स्य नाच को 
दिखातो हई संग कथि से भिना केवल बिलास (हाव भाव) करके जीवात्म 
सूप परप फे शुद्ध ज्ञान रूप सरवस फो हर (ढक) लेती है भर्थात्‌ माया 
के वश हए श्चपना वास्तव ( यथाथ ) रूप नदीं जान पड़ता यह महान्‌ 
मिस्मय हे ॥४ 
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४४ | सिद्धान्त रत्नाकर । 
€ कार्येषु = 
सवे कार्येषु शक्तत्वाना"यात्तेपं न सार्हति । दुेटस्येव बटने स्वभावः सर्वं संमतः ॥ १ 


न छस्स्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यवि 
। (ल द्या भव वन्ध हेतुः। 
तस्मिन्विनष्टे सकलं षिनष्ठंविजुम्मितेऽर्मिन्सकलं विभ्भते ॥७ 
4 (५ 4 
श अम निपेधर नहि होई । दुर्वट घटना रूप तिसःयह सम्मत सव को | 
5 
| + मा इमि होई । रच संहारे जगत सव,मनदि अविद्या सोई॥ 


श्लन-जा माया टी हे तो शास्र इसको क्यों वरन करते हं १ 


५ निशे जातौ कारण यह है क्षि श्ट्रनाल कै ` 

श र इत छ? उव बना दिखा ह इती रपे शाप्त र 
भटा ता वणेन श्रिया है | जेते मन्द अन्धकार मेँ रज॒ मध्य 
हुए के भिना भष 0 4 शरण होता हैरजु कै यथार्थज्ञन | 
माया का भारभ्बर ° शूट पक्ता । तसे ही अहानी ज्वा के हृदय भ ` 
इए अन्त मे इरयो चेमा क शा चाद (कल्पना) करते , 
फ। उड़ा देते हं तथ - = 

भच छा मी अपाव निवय होता ३ ॥१ 8 तष उपक बनाये इए(भूढ). 


ईर की शक्ति अनादि अविद्या (माया 
). कायं हप 
९ वं करी जती हे उती भले पपच ञो बनाया हे क ग | 
^: अ टौ मानी जाती है ॥६ कह 
फराचाय लिखते है कि मिरचय करक जनं मन से भिन्न । 


तिये अज्ञान रूप मन द्र कर 
शास्त्रों छा सिद्धान्त ह ११ 1 पायम्‌ ह द सव ददन 
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| 
न भाषना यह सर्वं रचना अवि । 
। अविद्या स्प मन के ाषीन यच होती है इ | 


माया बिकार विभास (ण) ५५ 


भ्रवोधे स्प्नवत्सवं सहमूलं विनश्यति । ` ्नाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटप ॥८ 
मनोदृश्यमिदं द तं यत्किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ । मनसो ह्यमनीभावे द्वै तं नैवोपलभ्यते ॥९ 
श्रित्य रचना रूपं मायैव सकलं जगत्‌ । इति निश्चिस्य वस्तुत्वद्ध तं परि शिष्यताम्‌ ॥१० 


मायाया विविधत्वेन तस्याभ्का्यैयु खादिषु । नामद्पेप्वैनेकस्वं भात्यन्योऽन्य विलत्तणम्‌। ११ 


खष्टि स्वप्न की जानकरदोड समूल श्रभाव । माय अनादी नदीं नित;लखो प्राग जिम भाव॥। 
चित्त द्वौ त हयो चराचर+लखु कारण-नहिं श्नोर। हत ्रावरण॒ विक्तेप मन,नदीं द्वैत की टौर। 
छमचित रचना खूप जग, माया रूप शेप । निश्चय एेसा होई जव, ब्रह्म एक लखि शेप ॥ 
नेक माया रूप से, भ्राकाशज संसार । नाना भांति जुभासते, नाम रूप आकार ॥ 


प्रश्न- माया व प्रप॑च यह अनादि ह्रे भे कैसे हो सकते है १ 
उत्तर-श्चनादि का श्रं यह है फिं जिसकी कभी भादि ( उत्पत्ति) न 
हो, लेसे षट का प्रागभाव व जल का प्रवाह अनादि भासते ह परन्तु नित्य. 
नहीं कहे जाते है तैसे कारण, कार्यं रूप सवै दश्य सप्न सृष्टि के ठन्य 
थोड़े से फाल मे नया भासतां है, परन्तु सस्य नदीं अर्थात्‌ सव्र अपने काल 
मं नादि ब विस्तार सहित भासता हृश्रा भी रूढा ह जगत्‌ रूप धमी जब 
भटा है तो उसके धर्म अनादिपना च विस्तार सत्य केसे ह सकते है ॥८॥ 
सप्न फे तुल्य मन का परिणाम जड़, चेतन रूप सर्वं प्रप॑चमय दैत 
भासता हे यह फिचित्‌ भी सत्य नहीं । प्रतीत होने बाले पदार्था को सत्य 
महीं कह सकते लेसे स्वभ सृष्टि हे भौर एफ रस सवे को जानने बाला साघी 
यात्मा सत्य स्सूप है । ज्ञान प्राप्ति से माया ब जगत्‌ सब ॒श्रसत्य (रटे) 
है ॥६॥ । 
जगत्‌ छा स्वरूप ध विस्तार यदि चितन मं नहीं आसक्ता तत्र भी 
आकाश दी नीलता समान असस्य हं अर्थात्‌ जो देखा सुना नाता दै बह 
सर्वं॑शरूटा होता है यह स्वे शास्त्रों का सिद्धांत है मरुभूमि मेँ जल व 
उसका ज्ञान दोनों मूटे हं ॥१०॥ 
सोते हये पूप म निद्रा, अव्या स्वप्न चुट फी सव मर्यादा सहित 
अर्षाड स्पष्ट बना देवी है तैसे ही यह अग्र्या जीव, दृथर व जगत्‌ सम्पूर 
विस्तार फो निराकार ब निर्विकार त्रक्ष मँ बनाती हे अर्थात्‌ मन रूप अदिद्या 
खप्न्‌ सुटि कै तन्य टा चादम्बर खड़ा कर लेती हे यद अर्थ ज्ञान काल 
म प्रस्य होता ह ॥११॥ 
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४६ सिद्धान्त रनाकर | 


नात्म भवेन नानेवं न स्वेनापि कथब्रन । न प्रथः नाप्रथकिग्चिदिति तत्त्वविदोविदु।१२. 
मायामाय काय्यं स्वं म॒हूदादिदेदपय्यन्तम्‌ । शसदिद्मनात्मकस्वंविद्धिमरूरीचिकाढलप्‌ 
-माया मेषो जगन्नीरं वपेल्येप यथा तथा । चिदाकाशस्य नो हानिर्न वा लाम इति स्थितः| 
शदाऽद्रय नह्य विबोध नाद्या सपं श्रमो रख्जु विवेकतो यथा । | 
रजस्तमसत्वमिति प्रसिद्धा ुणास्तदीयाः प्रथितैःस्वकार्थः ॥१५॥ 








मिथ्या आतम्‌ द सेस्तप्नरीं सत रूप । भिन्नश्रमिनन न कदि सकेमाया केर स्वरूप॥ 

बुद्धी से सव देह्‌ लगाया कारज जान । कारज कारण रसत सच;वाट््‌ मरू समान ॥ ¦ 

माया मेदि वपेरी, सव जग वु'दहि वारि । ्रदमात्मकी नहीं रति, कहते वेद्‌ पुकार॥ 

४ शद्ध ब्रहम इक ज्ञान से, दती माया नाश । गुरा सीनों --- ~ ५ दत माया नारा । शु तीनों मातमथ, भंत होड विनाश शरांवी होई विनाश ॥ | 


भरन-किसि युक्ति से माया प्रप॑च को मिथ्या जान सक्ते हं सो कहो | 


_ उत्तर-मातम ( वास्तव ) ष्टि से माया व उसा कार्य ्र॑व तीनों 
कासा भ सतय नहीं शनि स्प्यवत्‌' भरर ्रपने सवर्प से भी गे है ` 
इ विचार दृष्टि ह माया ब प्रपंच सत्य नहीं केबलं अम काल भे भासते ` 

९ भ्रम दशं म॑ भासे बह अवरय भटा होता है ॥१२॥ । 
भावा च उसका रचा हुभ्रा जगत्‌ रथात्‌ महत्त से ले ॑ 

ग्‌  भथात्‌ मह फर देह, जगत्‌ , 
त है सत्य ५ क मरुभूमि भे सृ्गोकर कल्पित जलाशय! अ ` 

नं का कारण ह, तेस यद सर्व श्राडम्बर ह , 

मन | 

011 ९ मनप सृग की कल्पना है, | 
र तन्रपाम्‌ भादल हं उससे जहा तर्ही जगत्‌ रूप वर्पा होती है | 
थ का (तस कर इच हानि, लाम नहीं हो सक्ता तेसे माया का । 


र्वा हमा कन्ित्‌ जगत्‌ चिदाकाश दी सवरनति नदीं कुर 
क त ख्‌ [+~ - 
माया व जगत्‌ की सत्ता तरह भं फ़ल्पिव है ॥ १५४] 8 


उपस माया कै सत्व, र, तम तीन गु हे बह विचित्र रूपव्यवहारों कचे. 

दिखते हं अथात्‌ भूले हये पदार्थ दी स्प्ति [ज्ञान] ८. | 
है जत्र मन चंचल होने से वरिरोप प्रगति शती है तष रगुण की प्रहृति 
.समो भर निद्रा आलस्य आदि कै होने प्र तमोगुणों ा प्रवर्तन हुश्ा 
जानो परन्तु जब्र अद्वैत निगिकार ब्रह्र को निश्चय प्रिया जावे तव तीनों गुर्णो 

सहित सवे फा अत्यम्तामावर निरय होता है, यह ति दगा ११|| | 
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च्मक्ञान व ज्ञान विभस (६)। ४५७ 


अज्ञान व ज्ञान विभास् (€) 


ज्ञनोपहतो वाल्ये यौवने वनिता हतः। शेपे कल्र चिन्तातंः क करोति नराधमः ॥१ 
इच्छा द्रप समुव्येन द॑ मोहेन जन्तवः। धरा विवर मग्नानां कीटानां समतां गताः ॥२ 
्षटितीयं प्रहम तत्त्वं न जानन्ति यद्रा तद्‌ । भ्रां ता एव।सिलस्तेपां मुक्ति क्वेहवासुखम्‌ ॥३ 
करृत्वायहकार भावनां रूढो मूढः । मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इहनानेव पदयति ॥४ 


। रति बणंश्रमं रूपंसबिद्‌नन्दलक्तणम्‌। यो न जानाति सोऽविद्वान्कदा मुक्तो भविण्यति॥५ 


वालद्शा शज्ञानयुतगुबा नारि में प्रीति । शोक जग से चितवहुःहोड मुक्ति किस रीति ॥ 
मोदित इच्छा देप से,द्र्रहि म्रसा अपार । वह नर अधमहि कीट सम,कर वेद्‌ धिकार ॥ 
ब्रह्म तन्तव अद्ध निज,न्दिं जने बह भ्रान्त । एेसे पापी नीच नर+मोत्त सुक्ख नहिं शांत ॥ 
लखे भद्‌ इक ब्रह्म मे+कठु वुद्धि को धार । हंकारहि युत देद मेजन्म मृत्यु बह वार ॥ 
सत चेतन नन्द्‌ घन, भम वरण अतीत । नहि जने जो घ्रह्म को,मोत्त होई कथ मीत ॥ 


श्रशन-ान से मञुष्यों शी कपा हानि होती ह बह किये । 
उत्तर--अज्ञान द्वारा बाल्यावस्था म चंचलता, भय दि से, युवा 
मं काम, ग्य आदि िकरोकृर ओर इद्धपन प रोग, चिता, मोह आदि 
कर ।7 मनुष्य परमार्थं को प्रमाद वश नदीं सधकर अधोगति फो प्राप्न: 
होता द ॥१ 
ज्ञानी मनुष्य राग, देप, शो, विता श्रर तीनां तारगोर पीडित. 
हा कीं फी गति शो पाता हं ॥२ 


ज्ञान वश अपने सह्य त्रह्मतत्व को जब्र तङ नदीं जानता तप्र लग 
उप्त भराति मचुण्य को संसार सुख व मोच प्राप्त नदीं हते किंतु जन्म, गृत्यु 
के अपार दुःखों से नित्य व्याज र्वा हे ॥३ | 

भं कर्ता ब मोक्ता ह पमे देह आदि मं बृथा अकार करता इभा 
अन्नानी मनुष्य पश व पतिया कै तन्प ह । दोना लोको म॑ कल्याण चाहने 
वाले मनुष्य साधनां सहित ्ारम तस्र को सद्गुरु से सुनते हए वैराग्य 
भनोर श्रभ्याप हरा तस सान करो प्राप्त होर कृतस्य हवं ४ 


वृर ब आभां से ्रतीत शुद्ध सच्चिदानन्द खशूप को जो मनुष्य 
साधनों द्वारा यथार्थं नहीं जानता उसङ्गी कलं त क्ति नहीं होती, बह 
नर छप घट माला फी नाई ऊच, नीच योनि म॑ भ्रमता रहता हे ॥५ 
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भ्ल सिद्धान्त रलनाकरं 


परथथोऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्थो साव स्मीति । 
य नयोऽदहूमस्मीति न स वेद्‌ यथः पशः ॥६ | 
श दृते । परतिविम्वित शाखाभ फलष्वाद्‌न मोदवत्‌॥५। 
ध 44 श दीनासुराणिणः । तेऽष्व्नानतया नूनं पुनरायाति यान्ति चाः 
र ए धृतो येन सर्वाशी कञनधृनितः । यस्य दुष्कृतां यातिधिक्त पुरुप कीटकम्‌॥६ 
व्यानं विपं नापत्तथा नाधिश्च भूले। खेदाय स्वशरीरस्थं मौर्यमेकं यथा शम्‌॥४ | 


1 





"~~~ ~~~ 

ध ट करे जो सेवर । बद पञ्च समर जामि, नात तरह नहि ॥ 
नसे र्त ्ो २.९ मूढ अद्लाद्‌ । जलम भासित शाखफलःसूखातिसकासा्‌। 

स 0 दें खर बचल । निश्चय खोया दीन रति,गहे जन्म बिक्राल॥ 

जभी मूढता दग्नौ ध ५८ | र सः त 

7 ` भन। सथ श्रापती सेद्‌ निथि,जव स्वरम अ्ान॥ 


प्ररन--तरह् से भिन्न देतां को भक्ति फ़रने प्र कथा गति होती ! 


ह 1 स ह्म ते अन्प छोटे २ दे दी ओ ओद्‌ उगोसना । 
य प त मेनु दाह 
ध के ठन्प ई उसको उपानः रि भराप्त नदीं कर | 
भक्ष निथप श्रिये मिना ब्रह क नाम | | 

को एन सच वथा भानन्द्‌ मानतां ' 

को तालाप्र म भावे हए पतिरिव इको फे फलों से तृप नहीं हये द । 
ठु सायनं दारा सि ्ान को पाङ ह्रदान्‌ भाप रोता है ॥७ ` 

| 


वेदान्त की वार्तालाप मेँ ्ि 
भत क भ चतुर ओं भत्मिदृ्टि से रहित यदि देषता ` 
न गप्रा जन्म, मृत्यु के चक्र भे भ्रमता है अर्थात्‌ शरै 
५ णा ९ धना शछ्ङ्त्य कोद नहीहोरङ्ता॥८ ^ ` 
४. ८ ५९. क्षार वैराग्य,  ब्रहञान से शल्य मनप्य केवल ` 
न २ बरारण वाके अपने को कृतार्थं मानता है वेद 
प के कोटि धिकार देते है ॥६. ~ 
मनुष्धां के हरय मे स्थिव अशा । 
स „" भानत महान्‌ दुःखदा $ 

न कोर रल रोग, न मारी पि भरर न क्रो £ ५१ ० 

स का थङ्ञान. ५६ तव तङ श्नेक शरीरो फन धारण करफे ओवो को 
श परमप तक महान्‌ २ शष्ट सहन रे पडते हं ॥१० ं 





1 8 ` ए य 


० ५0 को र क 9 श 
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ध्मन्ञान व ज्ञनि विभस (६) ५६ 


श्रापदो या दुरुत्तारा यश्वतुच्छाश्कयोनयः तास्तासौख्यासरपूयन्ते खदिराद्विकर्टका॥) ११ 
'वर॑शराव हस्तस्य चांडालागार वीथिषु । मित्ताध मटनं रामनमाख्यं इत जीवितम्‌ ॥१२ 
वरं घोरान्थ कूपेषु कोटरेष्येव भूरुदाम्‌। चन्धकीटत्वमेकंते न मौखयेभिति दुःखदम्‌ ॥१३ . 
ये शेषु दुरन्तेषु दु्कृतारम्म शा्िपु । दविषद भित्र रूपेषु भक्ता धे मोग भोगिषु ॥ १४ 
ते यान्ति दुगंमादूदुरभ दुःखाद्दखं भयाद्भयम्‌ । नर्कान्नरकं मूढा मोह मन्थरवुद्धयः ॥१५ 


कष्ट नेहि दोदतिसःनीच योनिम बास । कांटे होय खजूर जिमःअक्ञानदि दुख रात । 

सकोरा हाथमे; घर भिन्ना चांडाल । मांगे उत्तम जानिये, यु श्रन्न का दाल । 
अन्धकूप वा खोह्‌ तरु निजंन हो भय भीत । भूमिहि एेसी कीट मलि;प्रन्तवुरा लखु मीत । 
भृद्क्चान विन भोग रति; संकट परे टूर । नरक चुरासी दुःख शर, दोबे दु धि चृर। 





ज्ञनदीनकी दशा जो,सुदि पि लिखी न जाय । नागरेप नहि कदिसके,कप्टनरक वहुपाय। 


प्ररन--भअ्ज्ञानता से भौर क्या २ अनथं मनुष्यों को प्राप्यते दं 
उत्तर- महान्‌ कष्ट साध्य विपत्तियं शौर सम्पूणं नीच योनियां 


| , = ज्ञान से इस प्रकार वदती है जैसे छदारे फे पेड़ भ मूल से लेकर शाखा 


तक्र काटे फरते हं ॥११॥ ४ 

मुनीश्वर बासिष्ट जी भ्रीरामजी से कहते हे क्षिहे रामजी! हार्थोमें 
मिदीका सकोरा धारण करके बाडालोंके गामे भीख मांग २ खाना 
भेट ह परन्तु अज्ञान सहित जीना घुर। है ॥१२॥ 

छति भयंकर व अन्ध मय पुराने इये या जीणे इ के खोड मध्य 
थवा उना स्थानों प्र नीच कीट व॒ पतंग होना भला है परन्तु मनुभ्य 
जन्म फो प्राप्न होकर यक्तान से ओवना धुरा ह ॥१३॥ < 
. मखं लोग त्र् ्लान को प्राप्न न होकर अपने २ सुखदाई विषय भोगो 
म प्रीति करके उनम ही लगे रहते ह बह अन्त मै महान्‌ २ संकटो को 
कल्पां तक सहन करपे हं ।॥१४॥ 

अह्नी मनुष्यां की सर्व दुदंशा शिखी नहीं जती उनके सष करटं" 
शो१, शाद्‌ भी री २ नटीं वरेन फर सक्ते । शर्थात्‌ महान्‌ २ धोर नरको 
की द्य पीडःणं नीर चौती लाख योनिरया के अपार कष्ट भ्क्तानी 

युष्या छो सदर मोगने पडते ह॑ श्सलिये मनुष्य देद पाकर अवश्य 

चेतना चाधिये ॥१५॥ 
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९० ॥ सिद्धान्त रत्नाकर | 


व्याचष्टेयः पठति च शा मोगाय शिल्पिवत्‌। यततेनत्वनुष्रनि क्ञान बन्धु स रा 

, भ्रवृत्ति लको घ वर्ततेयः त जानवन्भूस्तन्वि्याच्छखाथशिल्पिनः॥॥ 
। अदूरवति सनित्वज््ञान वन्धुभस उच्युते ॥६ 

ऽग्ताज्ञान बन्धव 
न युनर्ान वंधुताम्‌॥२। 








ब 
= ध छ ७ । अथे सुनावे थोर कोकान वन्धु हत माग। 
पूजा हवन भ्रति वहु, करे कमे निष» रालदि शिलयी जानिये, चित्र मण्य जयो भिद्‌। 
ब्रह्मन्नान नदि पाद कर.स्वर्ग वा क सधन पेखिये, सनन वधु द्भिराम। | 

-परो सम्यक शानकान वन्ुनदि दय । पावकम फस रदः दानवन्ु भिर 


प । बय असे पानवनयुबेद शाल कटि जोह। 
भरन ज्ञान बन्ध | 
?न बन्ध मनुष्यो कैल ज्ञाना चात ह बह कदिये। | 


 उ्तर--ओ मनुष्य शाल फो केवल भोग ह | 
ग्‌ के ¢ 

वलाम्‌ समल काहे न र 
कराय ट ल न्ष क्ते दं, वह द्‌ सालों से बन्प रहा ह ॥१६॥ | 

नह ज्ञान फे कथन 0 १. ५. का प्ठिन, पाठिन करने वाल, 
लिये ज शालो का मभ्यात व त के समान हे अर्थात शाभा ङ्घ 





स परशि भ्र सों त 0 मागं भरं लगा | 
रति मा 1 पद बा व | 
नक्षात्म ज्ञान से रहि ५ शरञ्च प लिखा है ॥१८॥ ॥ 


हे राम जी ! इल्थाय चाह ¦ । 
उचित न कि ज्ञान वन्ध नो बले मलो शो यथार्थ ब्रह्मज्ञानी बनना 


„ॐ रहे, मं अन्ननी ते 
मानता ह । अत्ञानी की सपनों दरार न बन्ध दो बहुत शुर. 
ञानी को युक्ति नही हो सकती है ६ ४ क्त हो जायगी परन्तु च 
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छन्नान च कषान विभास (६) । ६१ 


शआत्मक्षानं विदुज्ोनं क्ञानान्यम्यानियानितु। तानि ज्ञानावभासानि सार स्यानवयोधनात्‌॥ 
श्रह्मविद्‌ ब्रह्मो च मवति ब्रह्म विदाप्नोतिपरम्‌ ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्यमेति तरतिशोकमात्मवित्‌ ॥ 
तदेवं धिद्रांस इैवाण्ता भवंति । तमेव ज्ञात्वा विषान्‌ सस्यु सुलास्ममुच्यते ॥२३॥ 
भिद्यते हदथ म्रन्थि शच्छद्यन्ते सवे संशयाः । त्षयिन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे 
जात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विसुक्तये । तदब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते श्रवम्‌ 





ब्रह्म ज्ञान द क्षानवर, श्रोर सभी ज्ञान । शास्तन जगत के ज्ञान सव, स्षानाभात्रसमान 


रह्म होड यह ब्रह्मवित, पावें पद्‌ निर्वान । ब्रह्मनिष्ठ यह अमर नित, हों संशय सब हानि 
परम तेज मय ज्ञान शिव, होता बश श्चपार । तिसी ब्रहमको जानकर, पावे अख्तसार ॥ 
च्रिग्जङ्गरन्थी चुटे तव, सव संशय हां नाश। होड ध्वंस सव कमं का, लखे व्रह्म भविनाश 


तरेमृत्यु रह्म जानक, छरौर सुक्ति नि र। जान यदी मँ ब्रह्म इक, होवे ब्रह्म अपार ॥२५॥ 


प्ररन-भ्नेक प्रकार के ज्ञान फलद हे १ एक बरहम्ञान सफल क्या कहा १ 


उत्तर-ेद्यादि ने ब्रहममोध को दी सर्वोत्तम वणन फिया हे, अष्ट 
सिद्धयो के अजुमव श्रोर शास्रं के ज्ञान यह सव ॒ज्ञानाभास अत्‌ 
व्युबदारों फो सिद्ध करते है, एक व्रह्म्ञान से कैवन्य क्ति होती दहे, अर 
सुपर ज्ञानां से केबल संसार की उन्नति होती ह परमाथं की नदीं ॥२१॥ 

ब्रह्मान को प्रप्त होकर पिढान्‌ साक्षात्‌ क्ष होता हे (१) ब्रहमवेचा दी 
प्रमगति को पाता हे (२) ्ात्मज्ञान को पकर ज्ञानी परमाग्रुत (केबल्यमाव) 
कतो पात। हे, (३) ब्रह्ञान्‌ से सवं संशय, शोक नाश होते ह, यह वेद 
मन्त्रो का सिद्धान्त ह ॥२२॥ तथाच 

रह्म को यथाथ जानने बाला इसी देह मे अग्रत (धृक्त) होवा दहे, 
शाट ब्रहमको पेक्य निश्चय करे विद्वान्‌ जन्म सत्यु को तरफ प्रममोच 
पाता हे ॥२३॥ 

, . श्रपने का चैतन्य स्वरूप जानकर श्ञानी देह ब ्ात्म के मूटे संग से 
्ूटक्षर सवं संशय घ विर्पय्यं से रहित इुश्रा कमफ को त्याग के 
रिर्वाणपद को प्राप्त हेता हे ॥२४॥ 

अत्‌ रह तव को टी २ जान फरफे क्नानी मृत्यु से पार होकर 
परमगति (विदेह शक्ति) को अन्त मे भप्त होता हे यह सर्वं भुति्यां द्‌ 
समम्य(स भभौर वादी के हठ फे द्र करमे कै लिये लिखी गई ह ॥२५॥ ` - 
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| 
॥ 


६२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


यत्र यत्र सृतो ज्ञानी परमान्ञर वित्सद्‌ । पर ब्रह्मणि लीग्रते न तस्योच्ान्ति रिष्यते ।२६ | 
सवं सारिणमात्मानं वर्णाश्रम विवजितम्‌ । ब्रह्मरूपतया पदयन्त्रह्ेव भवति स्वयम्‌॥२५ ' 
् सृतमभियेु च दुष्छृतम्‌ । विसुञ्य ध्यान योगेन ब्रहम प्येति.सनातनम्‌ ॥ सूर ` 
तदूजह्यानंदमदव द निगु शं सस्य दिद्धनम्‌। विदित्वा स्वास्मनो रूपं न विभेति इतश्चन|२६ , 
वासना संपरित्यभ्यसपि चिन्मात्र विरहे । यरितष्ठति गत रने्टसोऽह सथितसुखात्मकः॥}० , 
६) 

कानी न होड ्रहा मे लीन । प्राण नहीं जा कही, नदीं सृत्य ्राधीन॥ | 
भदा तर नीर 
निगुण ब्रह्मानंद सत र द सि चाप मह्या सु ह) नित्य नते साध ॥ | 
वासना स्यागकछ" ९ र त । दप । ्ातमल्प हो ज्ञात जय, निय होड्‌.शमूप || । 
मानदो खाप । जान नमि रग तज, बिदृननद दे वया 








सात, 











| ्ररन-ज्ञानी के देहात होने प्र उसङ्की क्या दशा होती ह बह कृि। | 
उत्तर-बिदान्‌ जहां कशं प्राणो षो त्यागे उसी प्राण ला लोकातर | 


भयात्‌ सी भोर दह दो प्व नही होती शि चपने आघार ब्रहम | 


लय होती हे । यानि बरददेचा दैत ब्रम भ भक „1 
एत पाता े।२६॥ त ब्रह भँ शरभेद (पक्ता) सूप विदेह 


वणाभ्रम से परे ओर सरव फे साधी थातम। | 
| त्मा को ब्रह खर्प निश्चय कके ` 
विदान्‌ साचात्‌ अहम होता है| अर्थाद्‌ र्म चैतन्य फो पना राप जानताहै। ध । 


अपने | 
सपं, सिंह न रधन शादि समयं पदाथो र परय शतु । 
५५५९. २। प्राप्तका कारण स्वं कर्मो (| ध।ध(ूटे जान कर) | 





जहम अभ्यास द्वारा दिद्रान्‌ नक्षमाप्‌ को श्रपत होता है ॥२८| 


म = 
तीय र दिपो सेपरे भर तसे 
बाना हे, उपर के सव षो र रानी अमय बह दो ना सवस्प | 

पे बक्ान का स्प दिलाया है ॥२६॥ 





रकरण) ॥२०॥ 
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दद्य वन्ध, मोक्त विभास (१०) । ६ 


टृषयं चन्ध, मोत विसास् (१०) 


; 

७ 

¦ भ्रपव्चो यदि बि्येत निवर्तेत्‌ न संशयः। माया मात्रमिदं द्रं तगद्र तं परमाथतः ॥१. 
४ स्वप्ने मये यथ। दृष्टे गन्धवं नगरं यथा । तथा विश्वमिदं दृष्टं बेदातेपु बिचक्तशः ॥२ 
2 । निस्तस्वं व्यवहारहमदतं बाल यक्ञवत्‌। चालो यक्तं प्रकल्प्यास्माद्विभेति व्या्रतो यथा ॥३ 
-, घट शराव्र इत्यादि विकाराणां खृदः प्रथक्‌ । त्त्वं नाप्ति प्रतीते तु नामरूपे प्रकल्पिते ॥४ 
| | ईत्तणादि प्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । जाभ्रदादि विमोक्तान्तः संसारो जीव कल्पितः॥५ 


| प्रपंच दी सत्य ङु, तिसका होड विनाश । मिभ्या जाना द्र त सव, ब्रहम एक अविनारा ॥ 
। खप्न भतरिद्या देल जिभ, गन्धवंहि पुर जान 1 चिज्ञ जानते विश्च इमि, वेदान्ती विद्वान्‌ ॥ 
।  छसत योग्यग्यवहार जग, वालक यक्तसमान । करे वालमय सिह वत, जगतश्चुठ सव जान 
। ¦, वासनं सव सृत्तिका, मिद्री भिन्न अभाव । कल्पित मां नाम वपु, रसत भास यह माव 
करि इच्छा भावेश लग, मिशयाईरा ररोप। जाम्रत सुक्ती अंत जग, जीव सष्टि कर लोप॥ 


3 प्रशन ~ बन्ध ब भोक्त रूप दृश्य कन्पित करसे ह यह वणेन करिये । 


उत्तर- न्ध (पंच) छु सर्य होये तम्र इसकी निषति सूप एक्ति कोः 
पत्थ मानें ¦ नाना भेद व अद्वैत (एकता) वास्तम से पह सवं माया सरूप 
हने पर मिथ्या है श्र्थात्‌ परमार्थं दृष्टि से इनका अत्यन्ताभाव है || १ 


| जैवे विधया रचित स्वस सृष्टि व नेत्र दोप से आकाश मे भाते हए 
। गन्धवेनग्र शठे ह तेसे जाग्रत फो विद्वान्‌ असत्य जानते ह ॥२ ` 


भय क्रो प्राप्त हए बालक्रां क भूत निस प्रकार कल्पत है अर जेषे 
दन्ध।र मे को उरपोक मनुष्य चोर व सिंह को जान्‌ करके आपि वश 
महान्‌ भय श्रीर दुखा फो पाता हं तैसे यह संकार भी केवल मन का भ्रम 
है, इसमे सार इ भी नदी ॥३ 


जैसे षडा व सशोरा दि सवे धासन केवलं गृतका मात्र हई तैसे 
ही इस जगत्‌ कै स्वं नाम, रूप व्थबहार परम तच से भिन्न सत्य नदीं है॥४ 


द्धि क्या वर्णन्‌ क्षिपा जाय ईश्वर मँ होने बाली जगत्‌ रचना 
की -इच्छा ब जवां बर प्रवेश, भार भहता, ममता व राग देष सूप अनेक. 
व्यवहार जीवश्रर कल्पे हए ह । बन्ध ब मोच आदि सम्पूणं यष्टि 
व्यवहार है, सत्य नदीं । यह सव वेद्‌, वग्दान्त फा टल तिद्धाम्त ई॥५ 
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[| 

६४ सिद्धान्त रत्नाकरे ॥ 
५. । 

५ र न षिते । द्वितीय कारणाभावादृत्पन्नमिद्‌ं जगत्‌ ॥६॥ | 
सिं मि १ 'तपाणचत्‌ । इदं पपच नारत्येव नोतयन्नं मो स्थितं जगत्‌ ` 
स ज स्त द । माय। ऋार्यादिकं नास्ति मायानास्ति भय॑नहिः। 
मा ( 1 मदं जगत्‌.। गन्धवे नगरे सत्ये जगद्धवति सर्वदा ॥६॥ | 
नतु तष्ेतीय मति ला कस नात्र काचन भिदास्ति नेव तत्र काचन भिदास्ति | 


[ष 
त ततान हुए नहि सत्त । कारण दृसर है नदीं, जग नहि हो उदत्त#। 
चित्तरूप संसार स शङ राश होय । उदय ह्या नहि अगत यद्‌, नहीं कहीं थिर 
खग दृष्णा जल पान क ५ कारज श्ल जगा, नहिं भय विस्तरे बीस; 
ब्रह्म से जगत १७ नहि होय (नहा सत्य गन्धव पुर, सत्य नही जग सोच 
त नर्हि, काँ द्रतका लेश । भेद्‌ नदीं इस लोक मे, नदी सत्य लोकशं॥ | 
भ जा कि = | 





व शज्न जगत दौ उतत ओर स्थिति दते ह भूदी यह के ह| 


` उततर-बेदान्व आदि गालवा ने जगत का आरोप पवि देश 
ल सूप र अमाव होने से जगद्‌ पना भिना को पोष ति 
वास्तविक नदीं ॥६॥ ` धके लि | 

भः संसार (इर्य) शरोर उसको देखने बाल्ला | 
क क सर्गो के मात्र है सत्प नही, अर्थात स्व 1. ए | 
स ह्र न स्थित हे भरन नाश हेवेगा, षिन सं | 
मत्र ह।.७| ? शन्तु सवरं मगरेश्नपर मनो 
` वित्र (अंका) कर रषे उगत द | 

त्‌ को बर्न भूर | 

इं बना नदीं जिसका कारण ही माया (दल) ४, षः | 
भगत्‌ का भय देसे हो सता है ॥८॥ ` ˆ ` कर इने इत 


`` -सृगों कर कल्पना शिया भाजो | 
ह माखा़ के वपा रपर / 
हे उस जल को पीक्गर कोई जीव दृष्ठ (शत) नहीं होता, षाम १ | 


निमित्त से दृष्टि दोप कर माषा भा जो ग्ध नगः ह वह सय त । 





तत्र जगत्‌ को भी सत्य माने अथा त्ति 
सत्य नदं हो सकता ।॥६॥ द्‌ न्व डे वी हमरा मिथ्परा रपं 
वेद्‌ भगवान्‌ वशंन करते है ्गि 
म्मा 
( शटा ) हे इपर सत्यता ङ नशं हे।॥ ४ 
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से मिनन जगत्‌ भ्रान्ति मात्र 





द्य वन्धु मोक्त विमा (१०) । &४ 


सयं विकार जातं माया माश्रम्‌ नान्य किंचन मिपत । 

नास्ति दतं कुतो सत्यु, सवंत न ह्यस्ति द्वैत सिद्धि ॥११॥ 
नारित नास्ति जगत्‌ सवं गुर शिष्यािकर नदि। सच््चिद्‌नन्द्‌ मात्रोऽहभुत्पन्न मिदं जगत्‌१२ 
देहादीनार्मत्वेनामि मन्यते सोऽभिमान । आत्मनो वन्धः तन्नवत्ति मोज्ञः ॥[१३॥ 
देव मनुण्याद्यपासन। काम संकल्पो बन्धः। कठत्वायहङ्कार संकल्पो न्धः ॥२४॥ 


2१ ॐ 
अणिमायष्टेश्र्याशा सिद्ध संकल्पो न्धः। यमाग्रष्टाङ्क योग संकल्पो वन्धः । ॥*॥ 
=-= 0 41 


माया रूप विकार यद, सवं लखो दवेत । रौ त नहीं पुनि सत्यु कय, चन्य नद व देत ॥ 
गुरू शिश्य पुनि दय सथर, हुए नदीं प्रय काल। एक सचिद्रानन्द्‌ वपु, कूट तुल्य महि चाल ॥ 
देह नात्म नादि मे, दद्‌ होता अभिमान । प्राणी वन्धन इसी से, युक्त दोर तिस हान ॥ 

मचुष्य उपासना, इसकर वन्न होड । मे कर्ता संकल्प दद्‌ सुक्ति कभी नदिं सोई ॥ 
ऋद्धि सिद्धि संकल्प हो, यह वन्धन दद्‌ जाल । करे वासना योग हठ, होवे नहीं निहाल ॥ 


्रश्न-जीष, ईर व जगत्‌ का मेद सत्य है, राप इसको क्यों नहीं मानते। 


उत्तर-मेद दृष्टि को अनेक वेद के मन्त्र निपेष करते दै यानी खप्न 
सृष्टि कै तुल्य ब्र से भिन्न सं जगत्‌ का मेद अपत्य है अर्थात्‌ हवत रूप 


` विश्व तीनों कालों भं सत्य नदीं, यहां मो ङ भेद सत्य नदीं मौर परलोकः 


म भी किचित्‌ मेद्‌ ब्त से सत्थ नहीं पतु यह सर्वं माया नाल (मिथ्या) 


` आडम्बर हे ॥११॥ 


बहुत कथन से श्या प्रयोजन है यद मनव बाणी का विप सम्पूखं 
जगत्‌ ओर भूत, वर्तमान, भविष्य यह तीन काल सत्य नदीं बन्कि गुर 
शिष्य ब बन्धु मोत्त भी यथार्थ (वास्तव) ष्टि से सत्य नही श्रतु वल 
शद्ध सचिदानन्द ब्रहम हे ॥१२॥ | 


देह आदि मँ अभिमान करना बन्ध द अर विचार द्वारा अरर 
अहकार फा जव त्याग क्षिया वमी मोच है ॥१३॥ १ 


भेद बुद्धि से किसी अन्य देवता की उपासना 
कत्त व्य ह सो बन्धन हे श्नौर उस मेद भावना फ निवत्त इ ॥१ 
अणिमा भादि शष्ट पिद्धिरयो के पाने को जो खड भावना है यही 
बन्धन हे अथात्‌ षिदवियां के पाने ब मोगने बाल। क्वा मोक्ता जग अपने 
को मानता हे तभी तक बन्ध ह इस त्यागने से शक खश ह अर्थात 
मान लेने को बन्ध आनो ओर जगत्‌ का अपरा निश्रय करना मोब षद्‌ है 


ॐ 
पदी सर्ववेदा कासार हे ॥१६॥ | | 
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न | 


६६ सिद्धान्त राक्र । 
| 


स्वकस्षेफल्प ] ञो ~ | { 
० ते । द्रष्टा दइर वशाददधो द्यावे विसुच्यते॥१। 
5 नयन मति विमुच्यते । ममव्येम भवेउ्जीवो निम॑मलेन फेवलः॥१४ 
~ - व ध फलना वन्धस्तसुक्तिमुक्तिच्यते(ः 

९.४ ॐ" “त्था प रवहः। कमणा वध्यते जन्तुविधया च विञुच्यते॥ 
ग क जन्तुविद्यया च वियुच्यते॥ १६ 
. स्पधि कि्द् -शेऽद वेद्नम्‌। वितते चलति संसारो निश्चले मोक्ञ उच्यतेरः 


६4 स से, दोश जुख निखाघ । वन्धन टभ्डा इश्य वश 
, ममता बन्धन देत दे, सुती ममता धान । ममता होवे जीव त्र ` 
दय पुरुप बध, स्ये सुक्षौ दवार । धत्त रय 
१ ध जग दुःख प्रतिपद्‌ राग।कर्मो"कर दो जीव यध,मुक्तिक्ञान दो जाग॥ 
| १ भ्‌ शुद्धि अज्ञान । जग हयो मने फुरण सेःमुकति ्रचलचित जानी 


जास क 
य 
~ व ~~~ ~ । 


प्ररन-कच्न्प चल्धन छा? [+ 
करद) रसन त्याग शुक्ति है, इत धथ फो स्ट | 


मुन्ति होई नहि चाघ्॥' 
व तथ; निभंय त्रह्नं पिद्मान॥ 
त्य संसार यह;तज कर सक्ति ्रपार॥ 





| 
| 
३ 


| 
| 
1 
/ 
| 
॥ 


संकल्प (वासना) बन्धून्‌ स्प ' 
उप सद्ल्प (भभिमानु की निवृति मोत है। | धः । 


त्रिपुटि सनो सत्य जानना - | 
"०. सरम जानना बन्धम्‌ श्रौर भूटी मानना युपि पट ॥ 
को वेदों फ अफ मन्त्र कह रहै हे ॥ १६॥ १९. ॥ प भज्ि 


दे, सी, एल व धन आदि | 
न । ^ द्‌ प म्‌ छर ग] न ब्र 
त्याग जरि हे बन्फि ममता कर `ता भन अर ममदा 


८4 दीप त्‌ > 
पर शद रक्ष होता हे ॥१७॥ भना ह इ मदा के तयागे 
भने परो भोगता जानद 


म 2 श: 


[यी प त । 


फा अमाव ति पद है स ५५ षी र्ट हे सो धन्धन हे तिष्ठ | ` 
दे बापतव से बन्ध, मोष शादि क लशव ह | ॥ कनि मान डने 
४: स न 1 पद्‌ हे श्रोर इसको सत्य | 

निथय द शर सवस हे ॥1६॥ ' इद्ध भय वधा दै परन्तु त्र 
£शरासम सस्प फा वधार्थं ज्ञान छक्त ख 


रोषत्व व क्चेष्य मानना यी ष द 
6८1 






 खह्प हे थर उसे ~ 
पि भेनवयोदडे५द१॥ 


रि 








दस्य बन्धु मोत्त विभास (१०) । ६७ 


बन्धोहि वासना वद्धो सोत्तःस्याद्रासना त्तयः । पदार्थं भावसा गाठ "कंध इस्यभिधीयते। ९१ 
तद्माजञन,मात्र हि मदा संसाएतां गतम्‌ । तसरमाजन मात्रं तु मोद इत्यभिधीयते ॥२२ 
भचिग्रा कामकमःदि पाश वन्धविमोचितम्‌। कःशक्र या्धिनारमानं कल्प कोटि शनैरपि 
न योगेनन साङृष्रेन कमेणानो नवियया ब्रहमास्मैकत्र योधेन मोत्तःखिद्ध्ति नान्यथा।२४ 
वदंतु शास््राणि यजंतु देवान कुवेन्तु कर्माणि मजन्तु देवताः । 
यात्मेक्य वोधेन विनापि मुक्तिनं सिध्यति ग्रह्म शतान्तरेऽपि ॥२५॥ 








वन्धन हैः ध्यय वासनासुक्त ब्रहम हो भ्यान । सत्यजुद्धि जवजगतम भय वधन दद्‌ जान॥। ` 
मन विपय्यं संसार युत, शुद्धी कर उद्धार । सुक्ती अन्तर मुखीमभ, सभी नेद यष सार 
कमं विद्या काम सथ्रःयह दद्‌ वंधन जाग । कोटि भनंतो कल्यन,त्तास्‌ यिना कल्यान 
योग सांख्य नदि कम से, विद्या पद अनेक । व्रद्मरमक। ज्ञान दद्‌, य॒क्ति करे यद्‌ एक | 
पदे पद्ये शास्त्र वहु, कमं देवता पूज । ब्रम एफ के ज्ञान विन, मुक्ति नश कच हज ॥ 





प्रन-अन्ध, मोच का गढ़ा जब्र मानने पर है इससे जीव रये श्ुटे १ 

उत्तर-वरहत कया कहे किश्री भी यनाम पदार्थं पे ममत्व वासना 
ते जीव वंध मं पड़ता हे परिचार करक्ष इनको असत्य सम कर धपे सो 
अत्ता, अभोक्ता जानने प्र जीष सोच पाता ३।॥२१॥ 

चित्त की शद्वि नदोभे पर ओव वासना जालमे षध रदा है थोर 
पिचार कर मन म निम॑ल तान होमे प्र क्त दो है परन्त॒ न समभन 
वाल्ला को इपर बन्ध का तरना रयुदर से धिक कठिन ह।२२॥ 

सगिखा (अज्ञान) व पदार्थो फी इच्ा श्नौर कुरस्य बुद्धि यह बन्धै 
उसको व्रपरचान स्प उपायसे भिन्न थोर क्धिसी प्रदर जीष्‌ कल्पो व्क 
छूट नदीं सता ॥२३॥ 

न योग सधे पर, न साख्य के षिचारसे अौरन कर्मके करै . 
१२ चथा न शा फे पने मात्र से क्त दोता है । पि नल्लारमौ के एक 
ज्ञन कर पक्त रेता हे ॥२४॥ | 

8 सवं वेदो इ तत्व सार बह है &ि शास्र का पढना व देषो प्म यक्त 

शर! कृपां का भ्रनुष्ठान तथा देयता देः भजन करने प्र भी धन्य क्कि 
नदी हेती अर्थात्‌ श्रधठासम के श्रेत ज्ञान हए पिना कर्पा तक नित्य 
छि प्राप्त नश हयो सकरी यह वेद, वेदात पा चिवोड है ५२५ 
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` 
। 
६२८ सिद्धान्त रत्नाकर । | 

। 


विज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधीतिस्तु निष्फला । विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तुनिष्फला 
शब्द्‌ जालं महाऽरस्यं चिचशनमण कारणम्‌ । अतःप्रयतनाज्ज्ञातम्यं तत्वज्ञास्त्वमातमनःः५ । 
८१५ तदा मोतो यदा वंधनं तद्‌ः। मतेति हेलया किश्चिन्मा गृहाण विगुञ्चमा॥ २ । 
य यदा चितं फिन्निद्ाञ्ति शोचति । किन्निनयुच्ति गृहणाति विद्ध प्यतिङ्कप्यवि । 

नात्र गुः श्ानादेव तुकेवल्यम्‌ । यज्जाता युज्यते जन्तुरमृतत्वं च च्छ ति।२० । 


=-= न 
नाहीं क स का पद्‌ वेद्‌ । हुये स्ञान पश्चात भी,निष्फल पढना खेद्‌॥ । 
क मख का देत्‌ । बदा चार्म की शरणरौ,त्ान पातृ चेत 
व ६ दकार । त्यागन-संमह बुद्धि कच, लखा ब्रह्म इक सार॥ ¦ 
न इच्छं निज रोच । ्रदमातम नहि धमेवहे,कदां मोत क लोब॥ 

+कवल शानि सार्‌ । रह्म ञान कर्‌ सुक्त नितःहयवे मर अपार ॥ ` 


न~~ 


पररन-शासत्रो का पना भारी साधन हे, इसका निपेष कैसे हे १ 


प्पल हं श्र इ ६ 
ज्ञान हो गया तब शासा चे द प्रयोजन नदीं रहता ॥२६। स ४ 


(4 त ञान के मनुष्यो के चित्ता को भ्रमाने का कारण यह शब्द ` 
र श तरिधि, निपेष) स्प वाक्य ह इष तिये मुदयां को पनी 
, र बश्च पत्।के द्वारा ज्ञान को पाक छत इत्य होना चाहिये ॥२७ 


. अहर का र प 
"1 
षष, अ द्‌, वेदान्त का उपदेश यदी ह 8 
धतु, ग्रहण, त्या¶ का अभिमान सर्वया त्याग देवे ।२८॥ ९ 


ज तक अ प्रश्ण त्याग ने बाला # > 
कव्य (अहंकार) विमान ह त य पा ९ पद्‌ मादि 


धाहुभ्ाहेज ं प्षान 
के द्वारा अपने को अकवा (गब रहित) जान लेती ॥ ह॥ क 3 


वेद्‌ भगृ्रानच्‌ क्रा यद्‌ पिदर {र 
व त ह किपिमा न्न एनी नहीं हे 





~ = ~न. = ==> ॐ 
[1 


४ 1 "प 





| 
| 
, 
 । 
1 
| 
। 
। 
च 
1 
| 
1 
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। जीवेशौ विशृद्धा चिद्धिभागस्तु तयोदध॑योः। अविद्या तधितेर्योगः पडस्माकमनाद्‌य१।२॥ 


शण दैवी यह धार उर,विपयोँ से वैराग । भवण॒ मनन लहि ध्यान वर+पाई क्षान बड़ माग॥ 


वेदान्त, प्रक्रिया विभास (१९) ` . && 
तत्त्वं शोधन तृतीये रल 
वेटान्त प्रक्रिया विभस (१) 


मोकस्य काड्ता यदि वै तवास्ति त्यजाति दृराद्विपयान्विपं यथा । 
पीयूय वत्तोप दया कमाजंव प्रशान्त दान्तीभेज नित्यमादरात्‌ ।।१॥ 
सद्‌ बिचारयेत्तस्मात्‌ जगल्ीव परात्मनः । जीवभाव जगद्भाव वाधेस्वात्मैवशिष्यते॥२ 








मोत लद नित ज्ञानसे,कर हो मित्य विचार दुःख रसच्यद्‌ द्य सथुःजीव व्रह्म निरधार।। 
पट अनादियह जानइव,जग अरोप एपवाद्‌। भसत बस्तु सब हानिकेगुरुलयुब्रह्मपसाद्‌। 








प्रन बरक्षन्नान प्रापि के लिये वेदान्त की सब्र प्रक्रिया किये 1 


उत्तर--यदि मोक्त की तीव इच्छा हो तथ सवं षिपयों कोविष्‌के 
समान दुःखदाई जानकर त्याग भोर अमृत के तुल्य ्रानन्देभ्रद्‌ द्या आदि 
शुभ गुणो को हृदय म धारण कर तव शुद्ध भावों युक्त चित्त भँ चार साधन 
प्रगट होकर सद्गु दारा भ्रवण, मनन, निदिष्यासन रूप अभ्यास के 
प्राप्त होने प्र ब्रह्मज्ञान दद्‌ होक्गर कैवल्य शुक्ति होती है ॥१॥ 


सवं दुःखा फा नाश ब परमानन्द की प्राप्ति सूप केबन्य युक्ती जज्ञान 
से होती ह बह ज्ञान अदद व दृद भेद से दो प्रकार का है अर्थात्‌ महाबाक्यों 
के सुनने से कोमल चान होता हं विरी इदृताथं जीव, जगत्‌ व हशर चौर ` 
शद्ध ब्रह्म का विचार (अभ्यास) होकर व्र््षान द्द्‌ होता हे अर्थात्‌ निर्य 
मनन, निदिध्यासन स्प अभ्यास करके सवं संशय ब पिपययं दूर होते ३ ॥२ 
शद्ध ब्रह्म, दशर, जीव प्रकृति ओर इनका भेद ब स्वं का सम्बन्ध 
य पट, र रोप दशा मेँ अनादि माने ह । भिसको ्रादि (उत्पतति) न हई 
दो बह अनादि हं । अर्थात्‌ विचार (ज्ञान) काल भ शद्ध ब्रह्म सत्य भौर 
बाकी पांचा मिथ्या हं । सदगुर के उपदेश से सर्वं आरोप फो असत्य जानकर 
एक ब्र निश्चय होने पर हि होती ट । यह येद वेदान्त का पिद्वान्त ६३ 
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७० सिद्धन्ति रत्नाकर । 


2 97 । । 


श सु मालाया सगुद्ध.तः। शरोर त्रितग्ाद्धीरेः परं त्रदमेव जायते ॥१ | 
श य त क्या पंचकोप विवेकतः । सारमानं तत्रत्य परं रदा पथते ॥१ | 
जा्रत स्वप्त सुपुप््वादि प्रपंचं यसकाशने। तटधह्यदमिति ज्ञास सर्व वन् प्रमुच्यते ॥६ | 


| 
मे सादी त्रय वेद का, धूल देह पंचान । कृत अपंचीलिग वपु, काणं देह भन्नान ॥ | 
| 





य भ्ानंद्‌। सभी असञ्जङ भेद्‌ युत,सत चैतन सुलकंद्‌॥ । 
सप यद्भजसत दशय ल्यभिचार। तुया पद्‌ हे उयोतिमय,बद।तम निजसार। | 
॥ 


प्रशन शिन २ यक्तियों से बरहमन्ञान शीघधर होता हैः यह वतष्टये | 


४५५ । ४, ५१ 
~ सेमूजको भिर केके भांति तीनों देहो -ते भित 
पर ३८ स्म अत जनके हानको पाकर ज्ञानी निर्ग व 
11. 
“२ भूतफे दोर भाग व्राबर हुए फिर एक रके 
ष ध शे एकर बष्ाभाग अपना वष्र चोट माग रौर भृतो 
सपे मिल के पचोकरण हो स्थूल दे९ वन गया । 
र 1 १ भश ० व भि २ तत्वों के सस 
५/५ द्वा) एः रजो्ंश पे पांयप्रा £ इ 
नदयो यह समी मिलकर स्ह तस द्द ३ | 
दष्टो = "^^ उदम दद्‌ दुमा 
भोर दानो पटे का हेतु भवरिवा करण दे है । इन तीनों देह 

साची भंग अरा ह ॥४॥ ॐ.“ 
र नान, श्रा 
ॐ $ ९ ञान, भान्द यह पांच कोप (पड़े) तमा को । 
४९ चर दाने ष्र परयो फोपां से तीत (अलग) पर , 
द्द अन्नमय, पंच कमे. । 
प मन परिलक्रर मनो- । 
१ 


नये वी क 7 
1 


(त ¬ व + व 1 1 त श 





भय, पच ज्ञानइन्दरिय व बुद्धि मि 
र तर्‌ प 
भादि, तीनों इत्तियां मिलकर आनन्दमय क 
एक व बला इनसे न्यारा ह ॥५॥ 
९६। रकार जग्रत, खप्न, पुपृष्नि इन तीनों 
९्। # न तीनों का सादी (खयं प्रकाश) ` 
दम £ इस ज्ञान से विद्वान बन्ध ते ृक्गि पाता है ॥६॥ | | 
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मय भोर अप्रिया व प्रिय 
कोप, हन पवां न्नश ` 








॥ 
(भि: 
[ ++ = भ 
“ = 
। + 1 र 


९ ¢ 47. (+ १ ५ * 
वेदान्त प्रक्रिया विभास ८ (~~~ 
है 7 व स + ^ ५ 8 
श्रं मास्य देहेऽस्मिननिम्रोप विज्ञयाविधिः। स(व्रधनेक र यत्स स्वाभ्यासापयं कुर 1७). 
रस्यायत्तयास्वानुश्याज्ञासासावोरम्यमात्मनः। कि ।य्‌ 
एषोऽन्तरात्मा पुरुपः पुराणो निरन्तरा व्रर्ड ` खुलानुमूतिः ॥ ` ` ,; ° 
सदेक रपः भ्रति बोध मातरो येनेपिता वाग सवश्वरन्ति ॥६॥*. ˆ.“ 





दृशा तीन श्थ्यस्त अग,रसत रजत की भांति। धंश सस्यदो शुक्तिवतःचयेन्नान भरमांति 
पर्थं रूप श्नध्यास यद, हे संसगं स्वल्प। युक्ति प्रमाणदि वाधकरःभ्नन्योन्यदि पिख रूप॥ 
विधी निपेध्य धिद्धपो, विधीरूप साक्ञात । जग निपेध कर दूज कहि त्रम नाम बीसात॥ 











्रशन-प्हञे कदी चाग्रत अदि तीनों शरवस्या शटी कंसे हं । 

उचतर-जाग्रत, खण्न, सुपुपति यह तीनों अवस्थाएः अधिष्ठान ब्रह्न के 
अह्ञान काल वें प्रतीत होती है ौर तीनों परस्पर व्यभिचारी (भिन्न २) है । 
जैसे ती (सीषी) फे हान हए रजत (हपा) की प्राति दूर होती दै तेषेदी 
रहम के ज्ञान से जाग्रत भादि तीनों असत्य मासती हं। ञ्रीर ओ ज्ञान काल 
त माते बह विशेष अंश सत्य है, जेषे अद्र ता, रक्तता भीर ज ज्ञान, 
हान दोनों काल मे माते ब सामान्य अंश, यह भी सत्य है जैसे असिति 
माति, भिय ह तथा जो भक्ञनक्राल मे भसे वह कन्पित बिशेष भ्रंश द 
जसे आग्रत दवि तीनों अवस्था रूप जगत्‌ कौ भति द इषो अध्यास 
भी कते है जगत्‌ भर्थाध्यास ब जगत का मासन क्ञानाध्याप्र हे ।७] 

वेदं शादि ॐ प्रमाया ब शासा की दष्टान्तरूप युक्तिर्य भर्‌ अपने 
असु कक शुद्ध आपा पँ भामा दुमा जो श्तःकरण व उसके घमं परौर 
देह आदि जगत्‌ का ओ अध्यास हं उसशषे दूर करो ।८। 

अन्तर आत्मा सयं ज्योति, अनादि, भेद्‌ रहित, चिदान्द्‌, नित्य, 
ए रस, ज्ञानखड्प दै, इ कौ सत्ता, सतिं से जगत के स व्यवहार 
होते ब भाते ह उस व्र के परिशोषण मिषि बर निरेदय मेद से बीष जो 
साचात सरूप फो जानते ह यद पिधि रूप जे ब्रहम मारमा प्मादि श्रीर्‌ 
ञो जगत्‌ को निरेदध करके अनति ई, वद निर्य सूप, अं श्रत, मरख॒- 
णड इत्यादि यस पिरेमण श्य दै इन को भाग त्याग तचा द्वारा धर 
वेद देदान्त दे प्रमा दो पिचार छर निश्चय शि से केबल्य षति फी 
्रप्वि होती हं ॥६॥ , 


((-0. 1\॥८101101/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 





| | 
५९ सिद्धान्त रत्नाकरं | 


क पिकालतः। नवस्तुतोँपि सारवार्मादानसयदािप्रषप 
अदमथं परित्यागादहध्दा जन । अप्रमाणमनिरदहयमप्रमेयमतीन्दरियम्‌ ॥१॥। 


सत चेतन अनिन्द्य, दृशा काल भरपूर । दुःख रस | 
द्ध सदम श्राकार चिनु, माया रहित नि्वेद्‌ । त्ती 
तत्य पद्कवाच्यपिख.ततपद्‌ ईशदि जान विदि 
~ 


उजड्‌ दृश्य सच.श्रातम इनके द्र॥ 
ठगयराप्री संत लखु, कटं लक्तण षेद 
उपाधि जीवत्वं लखिचेतन पदिान्‌॥ 


॥ 
| 


रन-ज्र्मात्मा अनादि अनन्त कसे जाना जाय सो किये । 


उत्तर-एवं जगत पर व्यापक होने से रसम 
त्मका देश | 

। त पर कात से उसा मेद्‌ नही स | 
सस्य, चैतन्य 4 परिच्छद्‌ ( मेद्‌ ) बरह्मातमा पे नदीं इसलिवे 
सो रप य सवसूप नह्य सवे वस्या ब सम्पू जगत्‌ मे सत्य । 
४ २, क काशक स्वयं ज्योति शौर प्राणी मा सनो मान- 


च । 
मायाश्च विदा हप मलासे श्रती (= | 





षि ® कछ ~ युर (| लया श ॥ 
षी अंशो (उपाधि) को त्याग कर ० च 


, ब वदन्त क चली आती ह॥११॥ १ जानते ह इसी सिषे य 
परिरोधो अ) कर म शं ब्रह्म टै 
1.2 
त्व्‌ पद्‌ स्थित रिरोधी भाग छह 
¢ क भा - 
२ यथ ज्ञान होता ह इष पए जन्म, मृत क को त्याग चैतन्य मत्र । 
्ञनी छत छृत्य भाव को प्रात होता धन्धनों से रहित हा | 


ह । 
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बेदान्त प्रक्रिया विभास (११) । ७३३ 


सत्य क्ञानानन्तानन्द्‌ परिपूणं सनातनमेक मेवा्टितीयं ब्रहम चित्स्वरूपं निरंजनं पर ब्रह १३ 
यदिदं सकलं विश्वं नाना प्रतीतिमश्चानात्‌। तस्सरव ब्रह्मेव भ्रत्यक्ताशेष भावना दोपम्‌॥ १४ 


इमां सप्त पदां ज्ञान भूमिपा कणंयानव । नानया ज्ञातया भूयो मोह पं निमज्जसि ॥१५ 


ब्रह्मसमानविरोपविधि, कल्पितजगतविशेष्य । भांतिसमानद्टि्स्तिप्रिय अद्रे यमुक्तिभरोभ्य 
ब्रहम वतु ज्ञय जान इव, जग न्धं सव याध । बह्म सचिदानंद लखि, मुक्ति परम को साध॥ 


सातमूमिखान्नानित, शुभेश्च्थाुविच।र । तनुसस्ापति शक्तितजः, सव्र्मावयिदसार।॥ 


पररन-प्रह्म त की अद्वैत रूपता कैपे जानी जाय यह स्पष्ट किये १ 

उतर-सस्य, चैवन्थ श्यानन्दसपरूप ओ अह्ान्भा हे बह सवं मे 
हो रहा दै, ्ननादि षिद्ध व माया श्रादि उपाधियों से परे केषल अद्वितीय 
सरूप निश्चय होता है भौर पिशेष व सामात्य रूप सर्य ब्रह्न मँ कल्पित 
विशेष श्रं. आरोपित है जेषे एर सादी चैतन्य मे खष्नदुष्टि मिथ्या 
भाषती हे । १३। | 

रद्रैत ज्ञान का धिप ज्ञेयङ१ अत्मा को शास्रं की सत्य युक्तियोषे 
निथय करना अर्यात्‌ अज्ञान से कल्पित जगत्‌ परं अनादिता आदि सं धर्भा 
कै प्रत्यत प्रपीत होते भी अकाश की नीलता के तुन्य जगत्‌ अत्य है, 
ए व्रश्रारभा सस्य, चैतन्प, अनन्द, भुक्त खषूप हं, यानी तीनां कालों 
ब सर्वं अप्रस्या्थो मँ मात्मा नित्य ह अपना अमात्र कोर कभी करता नदी 
सन्ति सवं दशां मध्पमेदहं यद सं मतुभ्यों को अनुभ होता है तथ। 
मनो राज्य य देशांतर मेँ गरं इृतियों का ए रस जानने बाला साची 
चैतन्य अद्वैत भ्रानन्द खश व्रह्मात्मा है पेषे सिद्ध (निशवय) होने प्र 
केषल्य अरित होती है ।१४। ॑ 

्ञानके साधफ़ चित्तो भरस्थाए सूप जो सात भूमिकां ह बह यह 
हे कि य॒१ (मोत) को इच्छा (मेच्छा) १ भे षिचार होना (शुव्िबारना) 
२ मनकी धृचतिथों को तचु सदम करना (तनुमासना) ३ सत्वभाव की 
प्राप्ति (घखापति) ४ सथ माशश्रिवि क य।¶ (अपं एश्ि) १ सव पदूर्था 
के अपात्र युरिति जात्‌ कौ अप्त्य मना (पदार्थामबनी) ६ तुर्यास्प 
आत्मा कौ निश्चय हप प्रपि (त्यागा) ७ यई सातो भूमिद्ाए' अपने २ 
नामो के अर्थो से षिद्ध की गई ह । इनके सदा अभ्ास कने पर ब्रह्मसमा 
का भ्देत चचान द होता ह यही शति पद्‌ हं । १५। 
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। 

७४ : सिद्धान्त रटलाकरं । 
 ओीबन्नेव संदा सुक्तछतार्थी रज्ञ वित्तमः। उपाधि नाशादुनहमोव सम््रहमाप्येति निह | 
१6 य दुन्रहमाव सः यम्‌॥१६ | 

ग्रहो वाहमिति श्चाने सत्ये सोदेति भावना । तस्मिन्सत्ये निनेरूपे यथांतः परिलीयते ॥१७ , 


सपिविस्तार लेतस्मिम्‌ ब्दो दमितिषेश्मधदप्र। त्वमहंत्वादिवायेतस्सदित्यादिजिगदगतम्‌।१८ | 
न त्यजामि न बा्ामि ब्रह्माहमिति सत्यता। श्रं रक्तमहं मासमहमस्थीन्यहं वपुः॥१६ , 


जीवन्मुक्ती ज्ञान ड़, भेद्‌ भरम सब हानि । लेश | ही | 
बन्मु्ती सान ददु श अविद्या कमं सय, विलय विदेदी जान ॥ 
ता बहम फ शान से, शक भावना होय । जौव जगत यह्‌ भाव सव, जानें अद्रे सोई॥ ¦ 
नवय हाद भंडा, ह महम अपूप इर, अं तं मूठ सब, अस्व मति पियरप्‌॥ 
नवाह न्‌ दि त्याग ममः मं हूं हम स्वरूप । सप्ब धातु मथे देह भी, निदचय सस्य अरूप्‌॥ | 


| ्न-नीवन्डित ब बिदिर हक दनां क सल ज सरस्" ब दद क्ति दोनों का खरूप बन कीजिये |. ` 
उत्तर-जो १ विदन्‌ खपरारम्ध अनुसारं जीवतरूप सर्व व्यषारो दो 
करता हा अपने सर्ूषं फो सदा एकि स्यस्ष आनता टै बह शष्ठ ब्रह 
ष (१ है चोर शा व श्म्तःफरण श्नादि सर्वं उपाथियों के 
त ब्रह्न तर में श्रमेदरूप चिदे ¦ 
व स्प मिद एति प्रारज्छ की समाति से 
, महायार्ां के उपदेश के चम्पा दारा बह मदहर रेसौ 

भाषना चद होती हे उस सरय निथय ॐ प्रभाव ` ष दर 
सा 81०५ प्रभाव से बिडान्‌ अन्व भं विदेह 
` विस्तार हित सवै त्‌ के बाथ निथय दवारा म एक तह हं चौर | 


अभाव हुये अत्ति (सत्य) 


= = जि 


॥ क 1 1 





छ हू । यह निस्वय जगु पद 
समाप्त हये श्राप होती है ॥१८॥ 


वाप्तव दषटिसे नम क्रिसीफो त्य 
कारण यहद कि जगत्‌ कन भत्य॑ताभाव र क ४ नवह | 
रथा रक्तः माप का पिए, देह, पर नही ह भोर ज यह मेरा है ज्ञाम दी 
ददता ही जीवन मुक्ति हे अर्थात्‌ जगत्‌ के सवं व्यषहारो के प्रतीति होते 
भी अपने को सवं धं व उपाधियों से अतीत सद्‌ा शुक्ति स्वरूप जानना 
व है । चन्घ, | मूक होने को शीवन्मभ्रिि च नदी 
तु जगत्‌ क सत्य ने से अन्ध एसे े । 
| दीने से भन्पत्‌ एसे री जडता आदि ` 
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विदेह शुक्ति प्रारब्ध दी 


मणी त क 7 ` त य 
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वेदान्त भरिया धिभास (११)। ५१ , 


समःखस्थो बिशोश्नौरिमब्रह्ममिति सस्क्ता । कलाकलंकमुख्येतिम सवंमस्मिनिरामयः॥२० 
चिद्मरमांतगंतं शातं परं बरह्म रसात्मकम्‌ । यस्मिन्सं यतः सबं यर्पवं सचतश्चयत्‌॥२१ 
न्नालोफः सुमनो मौनं चिूतरहास्म्यशृतं परम्‌ । शनारव्णलद्र पं नित्यं चालुभवागृतम्‌।।र२ 

पामेक रूपं तचिदूत्रक्षास्मि समः स्थितः। सर्वगा प्रकृताखच्छरूप। भानोरिव प्रमा।२३ 


हीन धमं सव कूट सम;नित्म युक्त अविकार । कला रदित हखक्तममःसुरक्ख धारणा धारा 


अन्त्र शाव ईक, सुख मय आतम ज्ञान । सय हूँ स जे रभ रहारव भेद्‌ नहिं मान्‌ 
ज्ञानी लखते धिपय नहि, परमानन्द म्न । सोर प्रक्ष श्रभेद्‌ मे, अमर ङ्प चिद्‌ स्तान्‌ 
अषि शनत मिकार विन, समे पूरण वास । मँ मातु परशाशावनु, निमंल चैतन रास॥ 


प्रन-पर्वं धमो ब क्रिाश से रहति ग्रहमात्मा क! तिय इद्‌ कैते दो। 


त्तर त्रह्मार्मा मित्य सम ( षटने ब्रदभे ) चै अतीत सस्य स्पव 
चिता, शोक आदि से रदिव चैतम्म ब्रहम भै हँ तथा सवे कलना से परे 
केवल शक्त सरूप आनन्द घन भे ह, वारम्भार एषा अभ्यास कएने पर 
्रकज्ञान की चद्ता होती ह ॥२०॥ ष 

चैतन्थ धामा सर्वं के ्न्वर शांत सरूप ब्रह्म (धूं) आनन्द मे हं यद ` 
निथय ही ब्रह्ञान कषटलादा है । शरीर यही आबन्त दशा हे । इससे 
मिनन जक्षिति को सरजञ नीं सिल शति दलत्रेय ने अपनी रचित 
जीवर्मुखं गीता पं विस्तार से वई अथं शिखा हं बह दूरे भाग म चणन 
करेगे ॥२१॥ कु, 

, राज्य योग्भ ८ श्रद्ैत ज्ञान ) दारा सव प्रमाणो ब इत्तिमां का अविषय ` 
खयं प्रतान भ्रव भनन्द्‌ खर्प भ हं । अर्थाद्‌ समे उपाधिर्या व भूत, 
भीति जगत्‌ से परे सं का सावी (अनुमव) करता आतम नित्य ` भ्त 
स्प मुक्त द यह विचार ही धुत का द्वार हं ॥२२। 

सम्पू भूव प्राणियों कै अन्तर स्थिव सस्य चिदानन्दं सम (निर्विकार) ` 
स्वस्प परम निर्मल दर्यं क ठुन्य स्यं ज्योति सदा प्रकाशमान हं । ईसा ` 
नित्य भभ्यास् करते हए केवल (अदत) बरदमात्मा म॑ दं इ प्रकार अपरो 
ञान कौ दृटता होकर दैबल्य भाव की प्रधि होती है इसी जान को" 
जीवशधु्ित इते ई भौर देर कै त्याग से पथात्‌ धिदठान्‌ पिदेह शुक्त शेता 
ह ।।२३॥ न्क {गयं 
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4६ सिद्धान्त रत्नाकर 


उपदेश श्रवण विमा (१२) 


यदिदं थक्त्वा चिति विभान्य तिष्ठसि । अधुनैव सुखी शांतो वन्ध सुक्तो भविष्यसि! 

सुखंदरखं मानसानि न ते विभो । न कर्तासि न मोसि युक्त एवासि स्॑द्‌॥२ 
अहं करतत्यष्टमान महाशृष्णाहि दंशितः! नाहं कत्तेति विदवासामूतं पीत्वा सुखी भव॥३॥ 
कूटस्थं बोधमदे तमात्मानं परिमाधरय । अआभासोहं धमं सुत्तवाभावं बाह्ममथांतरम्‌।४॥ 


जोकः को णि कडि ए ` य 








. वेद भात्म से भि लद्िःवैतन मै बिभाम। मिलते शाति सुख बन्ध दत,दोय युक्ति श्रभिराम . 
थस्य पाप अदुःख सुखःधमं सभी सन फेर । कर्ता भुक्ता नहि वपु, मुक्त पूणं निज हेर॥ ¦ 
कत्त सुत्त नाग विपःडसा जोव श्ननजान । यद्धि चता सुधा यद, पी सुख निचय श्ञान | 

भरम भास को त्याग पुनि, वादान्तर सय जोद। चेतनवपुद्ातमा, निश्वययदृदृहोय ¦ 


भरन -भन्त शीघ्र धतत होने की प्रबल जो युरिति ् बह वतलादये । 

उत्तर-वीनां दे से मिन्न आतमा को निथय कर चैतन्य ब्षमे ह 

जानकर तू स्थित हो अर्थात्‌ देह रादि स्थं जगत मेरे से भिन्न उलटे ` 
धरषोवाला हे चौर भैं स्वं का साची चैतन्य स्प हं इस प्रकार कै अभ्या 
से शोघ्र शान्त व भ्ानन्द्‌ सूप इभा त मुक्त होवेगा ॥१॥ 

धमे ( सव पुएय क्रिथाए" ) भ्म (सम्पू पाप) नौर सुख भोग वं 
इड दशा यह समी मन (अ्र॑तःकरण्‌) के घर्म § अर्थात्‌ हृदय म होते ई 
शुद्ध आत्मां भ कमी नहीं दन्तु आतमा भक्ता, अपोक्का पदैव शक्त स्वस्प ` 
हे मुदु फो पदी इढ़ निय करना मुक्ति फा दवार है| भ्रौर व्यवहार | 
दशा बर राग, द्वेष श्रादि को प्रयत्न इारा अनप करना नन्द्‌ दायक ह । 
पत॒ राग, दय आदि ष्म ददरानों मे होते हे प नी, यद 
इन्पना मिथ्वा ह॥२॥ 





गो 


त ए त ` 





कु मे कर्ता, भक्षा नहीं ह 
(मुक्त सरूप) हो ॥२॥ 


करियार्भां षर धर्मोसे रहति एक ज्ञान खह्प ब्रह्मात्मा को 


निथय करके देहं ङे भरम श्ट स भादि परिध्या दलं को त्याग फरके 


शे, ज १ बाग से पीये देह भतःकरण के ध्मा दी | 
((-0. ५५ 1 ५९. शान्‌ #11401 [12160 0\/ ©810011 3 


दुःख आदि का भोक्ता इष ` | 
शस निय रूप अयत को पान करक नन्द्‌ 





^ 9 क-म = कक, => क 


वि 1 


त 3 ककि + 


"१ भि भि 


1 


उपदेश श्रयण विभाक्त (१२)। ७ 


निःसंगो निष्कियोऽसि सथं स्वप्रकाशो निरजनः। अयमेवहिते बन्धः समाधिमनुतिष्सि॥५ 
निरपेन्ञो निर्धिकाये निर्मरभीतलाशयः। अगाध बुद्धिरशरुच्धो भव चिन्मात्र वासनः ॥६ 
एकं स्वगतं व्योम वदिरंत्य॑थ! घटे । निस्यं निरंतरं त्रह्म सवे मूत गणे तथा ॥9 
निपि दथतिलिक्ोपा धीन्नेवीति वाक्यतः । विदयदिक्यं मदावाभ्येर्जीवात्म परमात्मनो ॥= 








श्रसंग क्रिय जान वपु निंमल स्वयं भकाश । यंथन तेरे यदी ददद समाधि निज साश॥ 
नदि विकार विक्तेप कु.पर्ण अगाध स्वरूप । चेतन श्रातम कोम व्रिनःशीतल उरललि रूप 
व्यापक यैसे घटदि नम,वाह्यंतर पदिचान । मौतिक भूत भ्रपच्च मे? रहम पूणं नित जान 
नेतिनेति इस वाक्य कर, स्थं उपाथो स्याण । ईश्च जोवदि एकत(मदी वक्थ से जाग॥ 





र्ष--समाधि कले से प्रपोजन क्या षिद्ध होवा दै, सो किये १ ~; 


उत्तर--ए दढ योग रूप, द्रो राज्य योग रूप समाधि हं । हठयोग 
हप समाधि कै सिद्धदोने पर हदय शद्वि व सिद्धियो की प्रपि हती है. 
परन्तु राज्य योग सूप समाषि शद्रैत ज्ञान को कते हं अर्थात्‌ असंग, 
निष्किय, प्रकाश सह बरह्मा का एक निप रूर समाधि सर्वत है 
रौर समापि ह कर्वव्पर समना बन्धन सूप हं परन्तु हड योग क॑ 
साधना कसिधरग पे अति कटिन है करण यदह हं क्षि यम, नियम भादि 
साधन इस फाल मे भरने कठिन है अर शद्ध मावर के होने ब पद्‌ पदाथा के 
जानने से प्रङ्ञान % श्रह्मश, श्रभ्यास के दारा सुगम हो सशता है ॥५॥ 


प्रासा सं घाना से रषि ब पट विक्षरो से अतीत, व्यापक शान्त 


सरूप श्रशार है, परदे (चं यल इृत्ति) षये त्याग करे उस चैतन्य की द ` 
मारना करो तत्र सर्वथा उन्नति ब कैवल्य एद को पार के ताथ होषोगे॥६ 

जते षट के षार, भीतर अङ्रश पूणं होता है तेपे शै सबं भूत 
प्राणियों के भीतर, बाहर ब्रह सदै व्यापक है एदी द्र ब दृलेभ नदी, 
विचार करने से सवात्र होवा है ॥७॥ । 

नेति नेति इस भरति वाक्प चे सम्पूणं उपाधियां को त्याग करके भदरैत 
चैतन्य मात्र फो मदाबाकधों के विचार से निश्चय करना चाहिये रीर जो 
मेद माता हे बद केशल अ्षान कए दै भरा द्मश की नाहं ब्रहमासम एक रं 
टे पसा आन विदान कृत इत्य हेता ॥८॥ 
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७८ सिद्धान्त रलनाश्र। 


व केषजे 0 । त्रश्च रुद्रौ च भूतानि भेदैनाक्ञोऽमुपदयति ॥६ 
० व १ देदिमाम्‌। ननेष्र गर्ते मूढेयंथा उग्ोति्यंथा नमः ॥१० । 
१ ९. द्वविपरत्मनः। भूतानि भगव्रस्यारमन्येव भागवतोत्तमः ॥! १ 

` संरतिनं निवतंत । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्तेऽनर्थागमोयथा ॥ १ । 


| 
| 
@ १ 
| 
। 
। 





निं ४ । भूः ५ | 
मल भ ९.५ गण भर्‌। भत्ानो नर जानते, वास्तव नित्य भ्भेद्‌। 
तनधारी श्च सवर्प । तेज वस्तु सव मान जिमि, तस भासे नम सप | 


सब भूतो भे 
भूर (५६२५ व विद्वान्‌ । मगवत मां भूत सव, लखं रूप भगवान्‌॥ 
जभ ध्यान। -------- भजमन लन वसया स्‌ अवस्था देख सथो ई भ्नथं महान्‌ 


= 


म्रन--मेद्‌ माने मिना व्यब्रहा कः 
इस अथं को निष्पवता सित स्पष्टं य दिद शे सकत दै । 
उत्तर सत्य ह व्पबहार मर तो समी को | 
व म र सं नदी हे १९ न | 
नता है । जेस ५१ १ भोर जीवो म बावे -ओेद्‌ मानना गन्ना 
व चैतन्य वस्तु स एङ ह पप गव माश पत है तेषे माय। 
व्यव म द दी एक | मेद्‌ इ नदीं | हां भगत्‌ क नाम नौ ध्व 
द $ है ॥९॥ ? स्प श्यार्‌ 
=; ८ (६ को आत्मा ए ह जपे र्यं का ग्रकश सव्र | 
अदत पूं है | अ पक श ह तैसे ही राम स्व देदषारियों मर 
ते षह षि इभा कि जयाजा १ ास्तविक मेद मानते है । इ प्रसंग । 
पड़ता ह परन्तु हा ह व्यार दशा रानी, अहञानी सत्र फो भेः मानना , 
जञ न धे ज वन मे मेद मी नी ॥१ ४ | 
भूव भोति पं १) आ सप मान दों देवव ह 
। शाल १ कम्पत जानता है बह भागवतो | 


7 1 त 


१ क प 


८ ५-4 == => ॐ. 





1४ त त 1 


पायो के अपाव मात्र (अप्रतीत 
(अप्रतीत) से जन्म, प बन्धन द्‌ 
हेता अर विपां पग, देष कने से तैसे स च | 


सिह आदि को देखकर ओव क) 
षट पाता हे १२॥ ब को व्याडृवा होती हे तेपे जाग्रत म जीव 
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उपदेश श्रवण विभास.(१२) । ७६ 


सुपर प्रोधयोः सन्धावार्मनो गतिमास्महच्‌। पश्यन्बन्धं च मोत च माया मात्रं न वस्तुतः 
स वै प्रिय तमाश्वात्मातो न भय मखवपि । इति वेदस वे विद्वान्यो विद्ठान्स गुरहरि५।१४ 
रादि मध्यावसानेषु दुःख सर्वमिदं यतः । तस्मात्स परित्यज्य तत्त्व निष्ठोभवानघ ॥१५ 
अमनस्त्वं मनो यातु तवासङ्गेन जीवतः । एकमादान्तरहितं चिन्मात्रमलं ततम्‌ ॥१६ 





निद्रा सेती जाग कर, रतम मभ्य समाधि। विन्न जानते माय सव, लखे असत्य उपाधि ॥ 
आनंदृहि इक ब्रह्म वपु, नहीं संच भय होई । निदचयफर विद्वान्‌ सो, दृश गुरु सव कोड्‌ ॥ 
प्रयकालों मे दुःख निधि, जगत्‌ सभी संताप । करो उपेक्ता इसी की, तत्तव निष निप्पाप॥ 

मनन रहित दो चित्त जबतू असंग हो जीव। रादि शंत मधि एक लघ्ुःनिर्मल बैतन सीव 


, प्रश्न-बन्ध, मो फो सत्य भ्यो न मान शिया जापे, यह वरन कीजिये १ 

उत्तर-जैते स््रप्न से जागने पर स्वप्न का जगत्‌ ूःडा प्रतीत होता हं 
तेते भात्मवे्ता ८ विद्वान्‌ ) अरहमात्म मे बन्ध व मोत भादि सवं संसार को 
मिथ्या जानता है अर्थात्‌ व्यवहार दश। मँ यह सपर प्रतीत होते हए भी 
वास्तव मेँ सत्य नदीं ह ॥१३॥ 1 

बकमात्मा ही सर्वं से अयि प्रियतम (आनन्द स्वरूप) ह उसमे भहञा- 
नियो की नाई भय मानना वृथा है इस प्रकार ब्र्षात्म को आनन्दरूप 
जानने से ब्रज्ञानी शक्त स्वरूप दै ओर वह विदान्‌ सर्वं संसार का परम 
गुर बन्कि साचात्‌ ईश्वर होता ह ॥१४॥ 

जगत्‌ फे सर्वं पदार्थ, आदि च मध्य ओर अन्त मे दुःखदा ह इस 
कारण प्रिय, श्प्रिय सव जीवों व पदार्था को असार जान के ब्रहमारम तच्छ 
मं निश्चय बाला तू हो, तभी सबानन्द हेग ॥१५॥ 


बाह्य (स्थूल) मन को ज्ञानमय शुद्ध मन करके असत्य व॒ बन्धन सूप 
जानता इभा अक्मात्म को त्रयक्रा्ञ अषाध्य (सत्य) व॒भ्रानन्द्‌ एक खर्प 
निर्वप 5८। अप नीलता अश ढी हानि नदीं कर सकती अथवा नेत्रा 
के विशे मलने करके भासे ओ श्रिषं (तपरे) बह दष्टिदोप इर प्रतीव 
होते मी आकाश में मेद, येद नदीं कर सक्ते तैसे सवं गत्‌ अज्ञान कर 
मासता हा भी पूं चैतन्य प ङ हानि नही फर सकता, नक्ष स्दष शुक्त 
स्वरूप है इस निरय क विदान्‌ निर्बान पद्‌ को प्राप होता ह ॥१ ६॥ 
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८० सिद्धान्त रत्नाकर । 
भोगेक वासनो स्यवसया त्यजत भेदयासनम्‌। भावाभावौ तत्तस्यक्त्वा निर्विकल्पः स्थेराभव॥ | 
त्यज धमेमधमं च उभसत्यानरृते त्यज । उभे सत्यादते स्यक्त्या येन स्यजसि तत्त्यज ॥१८ 


निद्राया लोक वात्तोयाः शब्दादिरात्म विस्मृतिः । कचिन्नावसरं द्त्वा यितयारमासमात्मनि॥ 
[ १ [] ४ ॥ @ क 
सवे व्यापारमुत्छञ्यः अर्हो ति भावय । यह बरहम ति निश्ित्त्य स्वह भावं परिष्यज्य ॥२० | 











 ----~- = 
याया च> = = ज = = = कः = = 








भोगां की तज वासना, मेद्‌ बुद्धि मी त्याग 1 माव श्रमावहि वाध कर, एथः श्चान मे जाग॥ | 
धमे प्रधमंहि नाल के, सस्य भढ दो याध । जिसकर त्यागा इनो को, तजि सोई पराध ॥ 

निद्रा पुनःविवाद्‌ तज्ञिःशचद्‌ मादिं सव्रभोग। रण॒ अवसर नहिदेउदन;कर च्मातम नितयोर॥ 

सच व्यवहारन त्याग के, करो ब्रह्म मय ध्यान । सभी -्ह्म जग जान इर, हंकारहि कर हान्‌ । 


[ त , 
षार | 
| 


रन -जगत्‌ कै पदार्था प्रं बापना फरने प्र क्था २ अवनति दती ६१ | 
` _उत्तर-षंसार की सवं बाषनाएं बन्धनरूप है, अर्थात्‌ इन होत हये | 
इलो भे सुल च क्ति फा लाप नहीं हो रकता । इंसिवे पटिे तकि । 
वाहना का त्याग करके, पीथचि मेद भावना भी दर करनी चाहिये । 
¦ र ० च अभाव व न्ध, मोच की वासनां को बोडकर सवं ` 
रहित निर्विकल्प (अदत) ्र्मात्म भे सद्‌ा स्थि 
मावरना फा ६ ॥१७ ` १ र । 
, धमं व अधरम ओर जगत्‌ के सर्व पदाथ की. ५: ६ 
ठ वं पदार्था की. इच्छाष 
तता इत्यादि सवं वसनां को ज्ञान दृष्टि से परित्याग 4 ९ | 
रिचार दारा इन फो घोड़ा है उसक्षी सत्यता भी त्यागनी उचित है सार | 
यह हे कि माव श्रमाब सपक मिथ्य! निश्चय रोने पर अदधत ज्ञान को पराप्त 
होकर विद्वानों को कृत त्यता भाप हेती है ॥१८॥ 
~ न ¶ लोगो से भपिक वार्तालाप भर॒ शब्द्‌, स्पशं आदि | 
पय ष को त्याग करक किसी वासना को हृदय ये स्थान न दो 
चिन्त शद्ध विचार दष्ट से द्वैत मह्ात्मा का.सदेष चितन करना चाहवे | 
अन्यथा र विशेष हानि होती हे ॥१६॥ 
सतार के सवे व्यदार को भूष जानक तर अरत „> 
न्नात्मा हू एला निचय करना उचिव ह। त 
हारा पेश्ा निश्चय हो त भह, सं भादि समं वाना का अत्यं तामाव जात 
रफ सरूप मे स्थित होना शक्ति स्प है ॥२०॥ 
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. यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मातम्‌ । तदेव 


कच्छा चतत कन्व 


र नवव गह ~ © 


मा भव ग्राह्य भावारमा ्राहकात्मा च माभव । भविनामविलं त्यकत्वा यच्िष्ट्न्मधोभव। 
द दशेन दद्यादि स्यक्त्वा वासनया सद । दशंते.प्थमा भासंमात्मानं केवलं मज ।२२ 

वल्य ~ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥२३ 
यत्परं ब्रहम सर्वात्माःविश्वस्या यतनं मदत्‌! सुदमात्सुदंमत्रं नित्यं चत्वमेव त्वमेव ततुशार४ 


दृ द््न दश्य यह, सवं त्रिपुटिको वाध । पटले सिद्धि बृत्ति ज्ञान सेःशुद्धभ्ात्मलखु साध॥। 
जानसफे नदि बुद्धिजिस,तिसको मन का ज्ञानासमभो उसको ब्रहम तुमः इव्‌ रूप नहिं मान 


` श्रशन-जपर लग विहन का शरीरै तर तक शा्नीय पर्त होना 

सुख कर है बर्‌ मर्यादा भंग होकर श्रषिङरियों की अभरद्धा होती हे । 
उत्तर-हा-मर्यादा कै त्यागने से ज्ञान की दता नदीं होती, धिति मेद 

दृष्टि दूर करनी उचित है । अर्थात्‌ ग्राहक (जीव) व ग्रहण के योगय दश्य 





यह वास्तव से नदी, कितु सर्वं मेद्‌ से रदित व नामरूप से परे त्‌ निधं 
(शद्ध) भदवैत चैतन्य है भर गहण, . त्याग आदि सै, व्यवहार होते हए 
भी खप्न सुष्टि-कै त्य मिथ्या ह यानी अभेद दि पूवक बाह ` पने 
वर्णाश्रम के अलुसार वर्ताब करना सुखदाई होता हे श्सलिए हदय ` (निभय) 
से सर्वं मेद माना फो स्याग करके अदं त निष्ठा बाला दो ॥२१॥ ` 


 घरासना सहित सर्व परपु मेँ भेद द्धि को त्याग करके इृतित्तान 
से पदे सर्वं फा प्रकाशक खयं ज्योति आत्मो को निश्चय करते हए तम 


सर्वं व्यवहार भँ शान्त रष्टेगे ॥२२॥ | 


जक्षात्मा मन द्वारा कमी मनन नदीं हो सृता ्ओोर॒भिसकर मन दी 
सर्व षृतियों का ज्ञान होता है उसको स्वयं ज्योति श्ात्मा जानो अर्थात्‌ 
्कमात्मा को लो शद्ध मना षिपप मानता हं उने कपी प्र प्रकार्य अल्प 
वस्तु को ब्रह्म जाना दै, यह मव भेषस्फर नदी ॥२३॥ 


ञो प्र रद स्यं का भामा श्रौर सम्भ विश का धार्‌ ब॒ अषि- 
ष्टान रति छदम टै सो तु हे । इष प्रशार बरहरा के निश्चय से मेदः 


(~ (दमि। को द पि, चधा्य बालि दण १४५, 86810011 


५ १ 


रहण योग्य तू होई मति.भाहक भी मति हो । ध्येयवासना त्याग सव,'रदेशेप तु सोइ ॥ 


परम ब्रह्म इक आभा, दैः जगका आधार । सत्तम ते अति सत्तमौ, सो तू. है ततसार ॥ 





| 


८९ सिद्धान्त रलनाकारं। 
तत्त्यमस्ि (१) अयमात्मा ग्रक्च (२) प्रज्ञानं ब्रह्य (३) अहं ब्रह्मस्मि (४) ॥२५ 
चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च ठृतीयश्षम्‌ । द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धिचिदाकाशं महामुने॥२६ 


स्वार्मनोऽन्यतया मातं चराचर मिदं जगत्‌।स्वात्ममात्रतया ुद्ध.बा तदस्मीति विभावय॥२०. 


विलाप्प विहृतं छृतस्नां;संभव व्यत्य क्रमात्‌। परिशिष्टं च चिन्मात्र॑चिदानंदं विचिन्तय।।रम 


सो ध्धरहे तदी ६९(१)यद६्‌ आतम ्रहमजान २) जीवत्रदैवेदसिथः दम ह ब्रह्मभमान(४) 
चिदाकाश सत महामुनि,दूसर चित्ताकाश । तीसर भूताकाश ड, दोई अन्त फे नाश ॥ 
जङ्‌ खेतन वह जगतसथःमिन्न श्य(एम अक्षार ब्रह्मातम सव विश्च लल्ःधारोनित यह ध्यान 
फारण कारज विलयकरउलटे कम की भांति।चिदानंद्‌ ही शेप इक, ठेस चितयो शांति ॥ 


्रन-यारं वेदा के महावाक्य आदि का खुलासा र्थ वर्मन दीनि। 
उत्तर-माया उपाधि सहित दैश्वर तत्‌ पद फा वाच्यार्थ है भौर 
अविधा बिष्ट जीव तवं एद का वाच्यार्थं (स्पष्ट अर्थ) है तिन दोना कै 
लस्य स्वरूप चतन्य की निरय एकता हे । भरात्‌ तत (सो ईश्वर) तव 
(त. &).१ सशिदानंद्‌ वस्य होने से यह आत्म ब्र है २ परिष्डिन्नता 








(अन्पता) स्प उषापि के भभा निरचय से जीव ब्रह्म खर्प है ३ मे ब्रह्न ` 


स्वह्प ह ४ यह चारो षेद के महा बावर्यो का सुलासा अर्थं हे ॥२५॥ 
एक्‌ भूताकाश दूसरा चित्ताकाश (मनरूप्‌) तृतीय चिदा (ब्रम) है 
दनम पहले के दो मिथ्या ईं । भरर चिदाकाश (चैतन्य ब्रहम) सत्य है जैसे 
पट के दते ब न होते दोनों दशा भ षराकाश वास्तव से महाकाश है तैसे 
क रह्म स निरचम करो । इस प्रकार एकः निश्चय करक 
रित क्षाट्मा को जानता हमा मनन शील (श्ञानी 
म आनन्दि वा ६।२६॥ 1 
अत्म से भिन्न जो स्थाष्र (अड्‌) जंगम ( चैतन ) सूप सार भ्रमं 
दशा मर भासता हे सवं फो बाघ ८ मूढा ) जानकर क मस्व हो । 
भर्थात्‌ शदवात्मा मे सब्र जगत्‌ वास्तव से मढा हे अतः बन्य मोत भादि 
सवं क्पित हे, यह निश्चय सत्य हे ॥२७॥ नः । 
, जसे जगत्‌ कम आरोप इ! ह उसते.उश्टे करप दारा सथ क्यं हप 
पंच को विलय कर चिदनन्द का अमर्‌ निश्चय करना च!हिये । यानी 
अदवेत चेतन्य फो बिखर भेद से रषि ज्ञानसरू१ मिरचय करके इृताथं 
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८३ 
आत्म ब्रह्म खूप षिमास (३२) 
विरजः पर श्राकाशादज श्नात्मा महान्‌ ध्रषः । 
„ „ एको देवः सवभूतेषु यृदःस्व्यापी सबं भूतान्तरातमा ॥१ 
नित्य्सवं गतो ह्यात्मा करटस्थो दोप घज्जित । तत्परश्परमात्मा च भरीरामः पुरुपो्तमः॥२ 
सवं कारण कायोत्मा काये कारण वजितः। सवोतीत स्वभावात्मा नादांत्योति रेव सः॥३ 
शुद्धवेतन्य रूपात्मा सर्व सिद्धिविवजिंतः श्रानन्वात्मा प्रियोह्यात्मामो्तात्मा वंधवज्ञित॥४ 
शूल्यात्मासुदमरूपार्माविश्वात्माविश्वदीनकः। सत्तामात्रस्वरूपात्मानान्यक्किचिजगद्धयम्‌॥५ 


ललो शुद्ध भाकाश सम,भत्य ॐ अचल महान्‌। सब भूतों में देव इक ज्यापक सभी प्रधान। 
पूणं आत्म नित सवं मे, भवल दोप से हीन । परमात्म श्रीराम लु, पुरुषो तम य्चीन॥। 
कारण कारज श्नात्मापुनि दोनों से रदित । सभी अतीत खरप विसज्योती अन्तर सित्‌ 
तम चेतन शुद्धलखु,सिद्धीसे पर जान । परम प्रेम का विषय निजः मोक नर्दिमान।॥ 


` प्ररन- फोर आमा को शद्ध व कईं जीव मानते है, सत्य क्या हं १ 

उत्तर वास्तव से देखो तो भात्मा भश्रिद्या आदिं उपाधयो से परे 

शद्ध खरूप है, सो एक चैतन्य टस्य (मिच्छ) ओर स भूतो मँ गुप सूप 

व्यापक सर्वारपा है (१) सवं का साची अन्तरात्मा सब भेद्‌ से रदित, तीनो 

गुणो से प्रे निष्यंव सरूप हे परन्त॒ भारोप दशा ब अव्रिचार से अविद्या 
ब श्र॑तःकरण उपाधि बाला लोग भरमा को मानते हे ॥२॥ 


परमार्थ से कारण, कार्य से रहित श्नौर कारण, कायं सूप खयं ज्योति 
आतमा कषस? हे अर्थाद्‌ विद्वान अत्मा को निरलेप, निराकार सच्चिदा- 
नन्द्‌ सरूप ब्रहम मानते है, यदी वेद, वेदान्त का सिद्धान्त ह ॥२॥ 


वास्तव दृष्टि से सर्व मेद ब संशयं से रदित है परन्तु व्यवहार से 
सविकल्प स्प भी वदी प्रतीत होता है वन्कि समाधि से परे जोर आदि मध्य 
ब रन्त से शुक्त रूप धन चैतन्य स्वै सिद्धियों घे प्रतीत तभा बन्ध, माच 
दि सर्व कल्पन से परे केवल नन्द्‌ खर्प ब्र्मामा हे । इसको भूति 
नेति नेति कह कर वशंन करती है ॥४॥ 


बह शत्य (दम) सूप शौर पिथ ्ाकार सदिव जास्तव से समं 

जगत्‌ के नाम, सूप आकारो से परे केवल सत्तामात्र चैवन्यस्रूपर अदैव, 
स्त्र पापक, सर्वं शक्ति, सवं पदार्था का अधिष्ठान, ब्रह्मा ट, पसा द्द्‌ 
०८ नित कुल पर विदाबू स सुटि न लव त्‌ तय शेवा ६॥१॥ 


बक ` 








थः. सिद्धान्त रत्नाकर । 


सुक्सुक्त स्वरूपात्मा,ुक्तामुक्त विवजितः। दै तात स्वरूपात्मा द ताद तादि व्जित॥६ 
सवं ह्य तदद्य, अयमात्मा ब्रह्म । सत्यज्ञानमनंतं ब्रहम ्रज्ञप्रतिष्ठा प्रज्ञानं बह्म 11७ 

साकाशवरपुद्मं फेल सत्तामा् सयभावंपरब्रह्म । अद्वितीयमखिलोपाधिविनिसुं तम्‌ 
अपरिच्छिन्न ूपात्मा अरु स्थूलादि वज्ञितः। नाम रूप विदहीन।त्मा परसंवित्सुखात्मकः ।& 


मोक्ञ बन्ध सव भातमा, बन्धन युक्त तीत । श्यात्मद्धौत सद्व तसव, एक नेक अनीत।। 


लसरो सभी यद्‌ बह्म इक; भारम हे ब्रह्मरूप । चेतन्‌ त्रह्म अनन्त सत, जीवि बह्म स्वरूप: 


श्र सूम भाकाशा से, केवल सत्य स्वभाव । अद न्य स्वरूप इक, जह्य पूर इक माव 
शल्य रणलसुश्तिघनोःसभी रुप जगदहीन । चातम सत्य स्वरूपयहःह्माजञगतभय दीन 
स सस्मयदमासगा | 


प्रश्न शुद्ध ब्रह्मारमामं बन्ध व मोच यह सत्य है अथवा श्रसत्य शस 
अथं का विशेष वर्णन कर प्रत्यक कीगियेगा १ ` 
3 द | द म र व्‌ घन्धन आत्मा मेँ माने जाति 
६ वास्तव दृष्टि से बन्धन ब मोच की सवं कल्पना शटी है रौर ब्रह्मात्मा 
मर हेत, अदेत मेद भी कल्पित है इसलिये नेक्ता ब एकता कमी सत्य 
नहीं चिन्त॒ सवं शब्द, अर्था से अतीत ब्रमात्मा है ॥६॥ 





षे स्व भूषणो भ सरग (सतय) दै से ही स्व॑ य ब्रम पर . 


कल्पित हे बास्तव से नदीं । इसलिये स्थं फो बाथ करके मरम भ्रहम एक 
समय । अरथत्‌ अन्त से रहित स्व का ्रधिष्ठान, रहन भूत भौपिक व 
कारण, काय से शल्य, पूं नारायण, सर्व मेदं से रहित, अखण्ड ब्रह 
स्वयं ज्योति है ॥७॥ 4 
४ केवल सत्य खर्प, याकाश 9 नाई पूरे, ब्रह माया श्रादि सर्वं उपा- 
धियो से कत, भदत, निष्किय, सरव दल्याण प्रदाता, सच्चिदानन्द है । 
` स्वं काल मर सिदध (सत्य) भौर षास्तष से निगंण श्नौर निमित्त पाकर 
सगुण, आदि, मध्य, अन्त की कल्पना से रहित, गुणातीत, चैन्तय 
आत्मा ह ॥८॥ , भ । 
अद्वितीय (एक) मक्ष नानत कल्पना से शून्य, बास्तपिक दृष्टि से सत्य 
` सहप, दिध, अधिष्ठान, नित्य परं, स्यं जगत्‌ कौ यपि (भंत) ्दात्मा 
& भरात्‌ नाम, स्प भर सवं व्बारो छा भय भूर, परमाथ इटि 
से सवं मद्‌ से रित, शु स्वरूप रहमारमा है, इस अर्थं को स मेद्‌ क 
0तमृत गन ऊपे 2५६५ \/818/185| (06611011. [1011260 0\/ 66810011 
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श्नात्म ब्रह्मरूप विभास (१३) । ८४ 
द्विया विषयं ब्रह्मसत्यं ्ञान सुखाद्वयम्‌ । शांतं च तदतीतं च ४ ब्रह्म तदुच्यते ॥|१० 
सदर पं परमं घ्र त्रिपरिच्छेद्‌ बजितम्‌। तदूम्रहानंदमद्नदर' निर णं सत्य चिद्धनम्‌॥। (१ 
असतीसयक्त जगस्य सद्र पं बरह्म तद्भवेत्‌! भावी्युक्ते जगत्सवं भानं रहम  कषलम्‌॥१२ 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः। राम॒एव परं वत्तं भीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥११ 
वियाविदयादि भेदेनभावाभावादि भेदतः। गुरुशिष्यादि भेदेन त्रदं ब प्रतिभासते १४ 

| चयन ¦ 
गम्य ज्ञानकर्‌ ब्रहमपद्‌, सत चेतन सुख रूप । शांत शां तदि ब्रहडकःथनुमव परम चचूप। 
रहित भेद श्रय नसत, ्रह्मानंद अपार । दरद रदित बदत वपु, निगु ण वह्‌ ति 
हैवा युत यद्‌ जगत सव, ब्रह्मरूप सत जान । भान होई सब वि काद्ध न्य स दान 
राम यही पर ब्रह्म लखि, राम तथां के धाम। परम तत्तव ह राम इक, बरह्म उवारत ५ 
ञान अज्ञान कर,गुख शिष्य जो भेद्‌। भाव अमाव भिन्न सव, भासित ब्रह्म अभेद्‌॥ 


्ररन-जरह्ात्मा का यथार्थ ज्ञान विया से हो सक्ता हे वा नदीं १ 


उत्तर- महावाक्य का उपदेश सूप ब्रह्मिवा के अभ्यास द्वारा आता 
हान हो सकता है यद सम्प्रदाय क्रम है ओर वास्तव दषट से ब्रह्मात्मा मन 
बाणि का अविपय (इससे लाना नहीं जाता) ह अर्थात्‌ नह का व । 
द्र करता है शौर ब्हमात्म खयं परह्मश स्प से सफुशे (त) ६ 


इको शति व्याप्तिं फदते हं ॥१०॥ 
व्िजोि, स्वगत मेदो से रहित कवल 


` सत्य स्वरूप प्र तरहष॒ सजाति, \ | 
न्द्‌ मय स सिद द्रौर सुख, ध ६। १1 ते अतीत (परे) 2 


तथा श्रय गुण (माया) से क्त एक रस चठ ६ 
अर्थात्‌ हर एक "भ ह २ 


सार पर असव (ता) सर्वत्र व्यापक, ह 
4 व मानते ह सिये (= स 1 | 
न) शु स्वरूप ब्रह्माः स्‌ ४. 
ध दे सतय है, इर ष्टि का मेद कन्पित ६१९ 
सोई परम. तप 

जो हे वही परम्ब्रह्म राम है सोई व्यापकं राम 

(शान्‌ ५७ त ही प्रम तत्र सार ब सर्वं इन्याणकी सीमा ६।१३ 
से रहित भोर र्‌ 


भिचा व अविद्या ओर माव, अमाव इत्यादि भेद न 
इ्मन्रान वश ९५ 
शिष्य हि नेद कल्पना से अतीत सह -सवरूप अकष ४ व १९० 





भराता विदान सा जनक 
सगत एब दकु र, ह “श्र (01661100. 1011260 0 ©8/10011 
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८६ सिद्धान्त क । 
देवाचन विधि बिमास (१४) 


रक्त ति मरहम सष्टस्तु कारणम्‌। संहारे रद्र इत्येवं स्थं मिथ्येति निधिन॥ 
अ व देवःकःस्यादितिद्विज । न देवःपुडरीकात्लो न च वि | 
र य न कथ्यते तसपृजयेत्‌ । तदेवास्ि यतः सर्वे सत्तासत्तारमरूपधक्‌॥१ ` 
व धा वा न जला तिमाचोसुयेसतलनिर क्तं रज तु सय देवाचनं जनाः। छृत्िमाचोसुयेस्त्िरं क्लेशं मजंतिते॥४ 
पा वप्णकर सव्र, विधि जग रचने हार । शंकर करे संहार जग, सब मिथ्या आकार 

नो भवेन्‌ के योग । मुख्य देव नदि हरहर, ज मघवा किम होग॥ 
१ सि कीराश। जीव सत्यता जगतलदि,परमपूञ्य अविना 

शान तजि,कूत्रिम देवहि पूज। काल धर्न॑तहि बलेश --^ गल अनत द्‌ कलेश गदिःवाल यदि वेसूञ॥ 


४ से उम देव फोन हो सबको दन्यायप्रद ह बह द ! 
न श ष छ पालक (रक) श्रीपिप्णु खी, संसार रचने बाला 
व प स शार करता सद्‌। शिव तथा इनके सर्द व्यवहार श्रारोष . 
दगा ५ इध माने भी बाब परन्तु लान दि से इन स्वा अत्यन्ताभाव है 





श कते हे रि कमल नेत्र भरौ षि 
ष्णुजी ख्य देव त्र 
४५६ हसो भी प्रधान देव नही, जगत सृष्टा ब्रह्माजी भी 0 
श १ नीं हये सकता श्तु सगुण रूप अङ्ञानियो का परसिविप 
दान निगु श, निराद्ार ग्रक्षात्म देव की पूजां करते ह । 


हे नीर ! सर्व से उत्तम स्वत; सिद्ध चैतन्य आनन्द रहम ही घस्य | 


देव हे नित्य उसी कौ ज्ञानरूप 
| पूजा करनी चाये क्योकि सरथ जगत्‌ उसीवी ` 
सत्ता कर स्थित ह सर्वं दा प्रकाशक बह चेतन्य प्रधान देब २।६ ॥ 


श्ातम क्ञान सूप देवान को त्याग फर 
न्‌ र छरत्रिम(कन्पी फी 
पना मरं जो नित्य लगे रहते वह अपार समय 1 ह | 


लोग हरि, इर शी पा होक्‌ ~ 
के तिये) रते, कराते „ ^ । सपक सरह (भरनजानों के चेताबने ` 
ह॥४॥ ए £ उकम भे रा पूजा सत्य नहीं दिन 
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देवार्चन विधि विभास (१४) } दे 


स एष देवः कथितो चः परः परमार्थतः । यस्त्वं सोहमशेपं वा जगदेव च योखिलः ॥५ 
तदेतसूजनं भ्रेयस्तस्मात्सर्व॑मवाप्यतेः । तदेवसगंभूः स्ंमिदंतस्मिन्त्यवस्थितम्‌ ॥६ 
शटृत्रिममनाद्यंतमद्धितीयमखं डतम्‌ । शअनवहि साधना साध्यं सुखं तस्माद्वाप्यते ॥७ 
रह्म ब्रहन्सद्सतोभश्यंतदेव उच्यते । परमात्म पराभिरण्यं तत्सदोमित्युदाहृतम्‌ ।॥८ 
स्वननगर संकल्प गत, नहीं तो कद सार । रह्म यादि फे लोक सव्र विदाकाा आधार 
उतम पूजन देव चिद्‌,सव सष्टिददिऽधिष्ठान। सुटय पूजय कल्याण मद्रा भय सो जान॥ 
भ्नादि चेतन स्वतः वपु, शनत ्दवेरूप । भद्‌ रहित निलय चिद्‌, ्ातम मिते भनुप॥ 


-भाव अभावहि ्ंतरदिःसय साती विद्‌ देव । सव देवा क मभ्य सतःपरमातम्‌ ए +. देव । सव देवो के मथ्य सतःपरमातम सदि भेव॥ 


्रन-सुष्टि मर मे अनेक लोग अपने २ मिन्न देव (ल्य) मानते 
रर उनसे पने २ मनोबा्डित फला दो परा होते ई, ठम एक चेतन्य 
को दी ख्य देव वर्श॑न करते हो, यह कां तक ठीक हं १ य 
` उत्तर-यथपि अधिकारी भेद से नेक देवी, देवता अपने २ सं 
$ असार मान करके लोग विशेष पूजा ब अर्वा करते ह प्रनत यष्ट 
बड़े, घोरे पदार्थं ह॑सो वास्तव से च चिदाङाश खूप ई, ' 
चैतन्य एकं शख्य॒सत्यरूप देव दै इसलिये मेने (सदा रिवन) -द्दा 
परमहित (कल्याण) के लिये चैतन्य देव ही ख्य ति वन म्या ह, शव 
से मिनन स स्वना खप्न सुषि कै हन्य परीति मात्र ६, उपकर 
प्त दुभा एल भी वैसा दी होगा ॥१ ( व 
हैर बोले फि हे ने ! यद सम्पूणं दृश्यमान | 
पमार खस्प है र म देष चैवत्य सहप सर्वं दृश्य चे पर्‌ श 
सम्‌ प्रपान देष अपना इष्ट मानना चाहिय, इष कर प्रात इमा सल 
पत्य व त 
अञ्त्रिम (सखतः षिद्ध) अनाद्‌, 
रर असिद्ध, स देव, स॒दपूर्पङ अपने भप कए ्ञाशमार्‌ ( समं 
( प्रम देव जानना ५ म सब्र सत्य 1 र्‌ 
श्वर कहते हे क्षि हे द्विजोचम ! मवि ब 6 
कपना से ५ न सावी अम हौ एप देष ज ५ 
चद्रमा रादि का तिद्ध करता परभ चवन्थ ष अधिष्ठान बब 


((-0. त्‌ क केनत यो ह ॥१॥.1. 40) [14111260 0 66810011 
__ ग्ग 








€ - सिद्धान्त स्नाकरं 


नस धूरर्थतो प्रम दुष्माप्य सकस्यचित्‌। संस्थितः स सदा देष सर्षनरैव च खे तथा॥५ 
संकर्पिता प्रबोधेन जाञ्या विश्व प्रबोधिनी । शवलंरूपमासाय संकल्पाद्यात्मनारतम्‌ ॥१० 
शेते नारायणोऽम्युधौ ध्यानी ब्र पुरे्ञजः। कांता! गतो हरः शक्ते खगे सुखरो हरि ५११. 
चिनोति यथात्मानं येन यत्र यद्‌।यदा । तत्तथानुभवत्यं बुस्पंदा द्रीच्यादितां यथा ॥१९ 
दूर देव माप्य नहि, सर्वत्र भरपूर । देह आदिं ्राकाश लग, सभी आस्म जगपूर। 
.चिद्‌ माया अज्ञान से, सबल रचित संसार । जीव जगत विस्तार कर, जन्मे वारम्बारा। 
'हरि अज मघवा शुक शिष, सभी लखो चिद्र.प। समग्रजलोकहि वही चिद्‌, पूरण सभी नूप 
जीबदि निज अहतान वर, जेसी वासना होई । तैसे सवहीं ङ्प त अहत वरा, जसी वासना दोड । तसे सवहीं रप धर, वार तरंगहि जोड जोई॥ 


| रन -चैवन्प देष निराकार, निगुण है, उप दी पूजा पपे हो सकी 


उत्तर. ब्राहमण ! बह चैतन्य देष दर स्थित नहीं भौर न किती श 
भपराप्त हे, बह सर्वं को धारण करने बाला सम्पूणं का साच्ती सप्र म अु- 
स ध) है, वदी प्राणों मन भादि सरव क्रियां का प्रेरक है अर्थाव्‌ 
४ फ प्रचण्ड तेज से गी भविक ्रशशवान सदा विमान ३, । 
त भन्पृ ष्टि (अानी) लोग दुःख से प्रप्त होने बाला शरीर द्र 
मानते है श भ भरमा न दूर हे जर न उका जानना कठिन है शति 
५ परश नित्य अप्रोब्‌ है ॥६॥ 

पचा व्यवहार दशा मँ माया सम्रल 
त प है । अर्थात्‌ बही व ८ ५ 
ल | $ 
व त ९६ पत्‌ मे भोक्ता होकर दुः फो सहन करने 
ष आविष रूप जलशायी ओर उनके से । 
षा र पाती सदित कैलाश निवासी सदाशिव ह प | 
. 4 भर सगरे दनद प्रादि देता स्प को श्राप हेती है अर्वत्‌ / 
वाभो सा सार शद चैतन्य देव हे ॥११॥ ~ 
य ही जेषे २ मव (षर) से मिती है बयेसरूप दोक | 
0 लगाती हं वास्त मे यह स्वं रवा सपन सधि के तुन्थ मिथ्या | 
(8 4 है, उक्ष दी संता व्यपृहर के तिथे अड होती हं अर्या 
देष पशं स्थित है उपी को वेद, वेदान्त यख्य देष एकै 
बेन करते ई।१२॥ च 
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नाना नाना न चप्यं तर्णाविवपुमेर्ः। न च शब्दा्थं शब्द ्रीमेदोपर लता यथा ।॥१३ 

नि्ि्याद्ठितीया चिद्यासौसकश्च गासती । परमेकापरा साच्छादौपिकतेजसामपि ॥१४॥ 
सापरेव चिदृत्यच्छ धितामायाति चेतनात्‌। साधुरेव यथासाधुमाविते दुजनेपणाः ॥१५॥ 
र्वितीयाद्धानेदं विारादि विबभितम्‌ । तास्तमेति न चोदेति स्प॑दते नोन वद्धंते ॥ १६॥ 


< ओ देवार्चन विधि (१४) । < 
| 











शद्ध मावना रूपवचिद्‌, नि्॑र्मक ईक सूत । निर्म वेतन माव से, पराप्त सभी अनुसृत 
निष्ट इदि दुगबसुष, जभी देह श्रभिमान। दुजेन संगति पायविम, ध 
इदय अस्त सम्पू जग,निविकार चिदएक । वदत घटत न्द वस्ते दुल्य घर <क॥ , 





प्रजन संसार भ अने प्रकार के मेद भोर ऊब, नीच व्यवहार सदेव 
भयत प्रतीत होते रै, इन सर्व को श्रसस्य कैत मान लिया जवे १ 
 उत्तर-सरब पदार्थो घ ओय म अनेक मेद्‌ व सूत, भौतिक ओर ज, 
चैतन्य यह भिन्न २ मासते दं, बह सम्पू पेते असत्य हं जैसे उपर सूमि 
म लता नदीं हो सती दे, भात्‌ १ न कायं सवे माम, 
सपर चौर श्राश्वार खप्न की नाई अनहूुयं मास्त ६ 
रत रक्ष मेहं, इ क्ञान दरा निषिकन्प व सि 
से सर्व पर पर्णं एक (सर्वव्यापक) परम शद छ्य ग्रादि स्‌ | 
-सुदैष प्रकाशः जो चैतन्य सत्ता है बही सं मेँ सत्य स्ह्प £ 


भकार मिथ्या है ॥१४॥ 
श्राहमा भ्रत्यन्त खच्ं (भाया मलं से रहित) चिदानन्दं सत्ता को 


भूल करके मिथ्य! देह श्यादि मं श 1 ्राघकति 
को सुखदाई भाषने बाले स्त्ी, त्र भार द्रव्य वैते को नां 
दूर रती ई अर सं१ कर चस 


१ पिद्मादिसे 
ध 3 बहुत काल दुर्जना को षंगति करके साधु खोटे स्वभाव 
धारण करने लगता द ॥१५॥ त +^ 
प्रहे, मम (आधक्ति) कर बन्धती हे ॥: 
निर्घोष हप अन्म सता सदष सत्य 


भेद जीव संमार सव्र भिदी रंव नदि अनि। "रु उप्र गत मेशुञ्मणु नाम सूपसभजान॥ 
1 





आरोप ( व्यवहार ) करके उस 
परन्तु ज्ञोन दशा मे सद्‌ 98 
धर्मणी विद्यमान होती दे ॥१६॥ 
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६४ सिद्धान्त रत्नाकर्‌ । 


सवृ शक्ति दि तटुत्रदम सदेकं व्रियते यद्‌ । तद्‌ निभूल एवायं द्विरकल कलोदृयः ॥१५। 

फचरूप पद्तीतं यद्र परमात्मनः। यतु नामाहममलं विपयो न गिरं च तत्‌ ॥९६॥ 
,} सरसंकट्पन कालुप्यं विनिवार्यात्म नात्मनः। परं भ्रसादमासाद् परमानंद्‌ वान्‌ भव ॥१६॥ | 
एवं हयसंमवदिदंल्य विरागमास्वत्तःसन्वमुत्तम पदं परमेकदेवः। | 

पजा पुजक सु पूजन पूज्य रूपं रिचि फिविदिय वित्त पदरेक मूतिः ॥२०॥ | 





४ नवि सपति त क्व दष्टिसे,सवे शक्ति कहलाय । व।स्तव दष्टीरूप सत, कल्पितं | 

१ १ छ $ ट्‌ ) लित सभी विलाय्‌॥ 

। प आत्म निमल चीन । ब्राणी मनश्ना विपयनर्हि, सत्य एक शिवीन॥ 
प कृन्म ० निषि शद ज्ञान से दूर । शोक संशय भूल तजि, निजानंद्‌ भरपूर॥ 
नय ननर्तनत | रन-विद्ाय बहार काल मे कया अर्नानियों फे तुल्य होते है ! | 
क शिव बोले § देने! बरव वेत्ता मी व्यवहारदशा मे मद | 

५ शक्ति (त करते च । परन्तु परमां ( वास्तव दृष्टि ) से त्वं । 
य केवल चव्य सप है ओर ए, दो की कल्पना । 
1.1 

. सद्‌ा माने जाते हं यथार्थं दष्टिसे एक,दो 

ध र श ६ चव्य तेभि ए दो शब्द्‌ असत्य है ॥ १५ | 

॥ न्न (पर) शुद्ध प्रभाता हं यह मन पाणि का विष्य | 


न जितना जगत्‌ दीष चिदं 


¦ मिन्न, सत्प नही है ॥१८। 


कन दारा भने हृद्य के तपक्षो द्र करक एक ब्रह्म इष्टि से परमानन्द 


सस्य मेँ सदेष सव्रधान होना यही निर्वाण पद हे ॥१६॥ ज 
र हि ह (अक्ष पूजा) को त्याग कके सत्य पुरुष (विदान) - 
इ कभी योगय नहीं क्या क्षि बाह्य पजा अन्प | 
० र भव्य करते है अर्थाद्‌ रद, शास म भ्ञा 
१ स्म सयु पूजा (अर्चा) परिधान की है नौर ज्ञानमय 
"९ एज क। अपता मेद पूजा ष तिसक्ी सामग्री अति तुच्छं है अधात्‌ 
ध १ सार भत्मपत्ता सवं प्रारिर्यो दो निग च व 
त्य प्राप्त है ॥२०॥ ४.9 
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[ नहे । 
परपंच ब्रह्म चैतन्य पे | 









देवाचेन बिधि (१४) । ६१ `` 


इत्थ॑स्थितमिदं विश्व' सदसद्‌ घ रूपि च । दै तैक्य पद्‌ नमुः युक्त ह तेस्यमप्यतः।२१॥ 
सव निरुपमं शांतं मनसे तक्षिमागं गम्‌। बह्येद घ दितं बह्म शक्त्याकाश विंकासयां।२२ 
कालत।फाशते स्यक्त्वा सकले सकल। कला।न जडान जड़ा स्फाराधत्ते सत्तामनामिकाम्‌॥२३ ` 
समस्तं सुशिवं शांतमतीतं वागिलासततभश्रोमित्यश्य च तस्मात्रा तुपीसा परमागतिः॥२४ 





भेदि पजा वाधफर, शेप पूज्य सतदेव । दवेत एकसे रदहितवपु, करो उसी के सेव ॥ ` 
विश्व वास्तवहि धरह्मवरपुमाया शक्ती धार। त्रिक त्रिपुटी जो होड सथ, मन माया विस्तार 
देशकाल सवकम तजिःदोई सज्य नार्ि। शब्द जालका बिपयनहिष्यापचेतन भाहि ` 
लघु मिध्या सव जगतको, ब्रह्मशांत शिवरूप । म्रा तीनों से परे, सोह तुये स्वरूप ॥ 
श्रश्न-कृल्पित मेद होने से क्या खरूप में इल अवनति नदीं होती ए 
` उ्तर-जञैते कन्पित सरपं के उसने से कोई मरता नहीं तेषे ही स्व 

संसार बाध भोग्य (सत्य) है, सर्वं का अधिष्ठान वास्तधरिक सरूप श्रदरैत 
परम चैतन्य देव विराजमान है, यह सर्वं भेद पूजा भी इसके अंतर स्थित है, , 
यथार्थं इष्टि से बह बिदसत्ता एतवा ब दवैतता आदि शब्दों सेपरे है भौर ` 
सर्वं सूप भी वदी हो भासती ह ॥२१॥ | 

परमार्थं से यह सम्पृणं जगत्‌ अनुपम (निशब्द) च्रोर आकाश के तुल्य 
व्याप (पर्ण) ब्रहम ह अर रोप दशा बे जाग्रत, खष्न,सुपुतिं ब उत्पति, 
स्थित, लय अथा अध्यारम, अधिदेव, अधिभूत इत्यादि मार्गो से प्रबृत 
हुई है परन्तु यद सर्व शिलष माया मेँ है, शद्ध व्रश्र मे नदी, यह सर्व षेद; 
वेदान्त का सार सिद्धान्त हं ॥२२॥ ॑ 

नाम, रूप चनौर व्यवहारो को मिथ्या जान करके जद, चैतन्य आदि 
शब्दों से भतोव तथा अगरिपयरूप षिस्टृत (भ्यापक) सत्ता सवं को धारण 
करती हु मी चैतन्य संचित नित्य अपंग (क्त) है ॥२३॥ 

यह सर्वं जगत्‌ प्रमाथं से शति, शिवसखहूप१ ब मन, वाणी का अगो- 
चर (अग्रिम) है, उसी ॐ (तुर्यपद्‌) से षिराट शादि तीनों मात्रो के मेद्‌ 
हये हँ वास्त्र से श्रदरैत व एकं सम्‌ सिद्र.प हे, बह सत्ता तु हे उस सत्ता भे 
वास्त्व से ङं भेद नदीं है । सव में व्यापक एॐ चंतन्यमय भात्मसता 
काञ्चन दी प्रम पूज्ञा ओर ध्यान समसो भ्रौ मेद्‌ (भकार पूजा) 
अपोषा फी है, तुम्हारे योग्य नदीं ॥२४॥ 
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६२ सिद्धान्त रलाकर । 


च ४ [^ 
चेतनं चेतनौधानां चेत्ारमनि चेतनम्‌ । सं चेत्य चेतनं चेत्य परमं भूरिभावनम्‌ ।।२५॥ 
द्रव्यमृप्येष निद्र व्यो निद्र ञ्यापि हि द्रव्यवान्‌। धकायोपिमहाकायो महाकायोप्य कायवान्‌॥ , 
शि यतःसवेयभसवं सबेतश्चयः। यश्च सर्वमयो नित्यं तसमै सबात्मने नमः ॥२५। 
त रूपश्य एपा चिन्मात्रितात्मनः। एपाहि शक्तिरितयु् तस्माद्धि्ञामनागपि॥ २८ 


जा तः 9 











धृति भकाराक बुद्धिकाःसार समी चिद्‌ रूप । सादी यातम सवका चेतन | 
(५ द्य स्वरूप॥ - 
भि सव द्रन्ययुतःधर्मं रदित सोडाबिना देह सव देहधर, सव तीत फिर हो| 
नि जिसकर 8 यद+सवं रूप सय श्राव सर्वाम रूपचिद्‌,नित्यनमो हः मोर॥ 
स्मातनरा' काव, मायार्पकदाय । उ्यवहारिक हु भेदृललु वास्तवभेद्धिलाय ॥ 
-- 


णी 





भरन-माया के संग होने से चित्तता ए इछ हानि होती है वानदी! 
` उचर्‌-चेतन्य देव बस्त भ माया के संग से अतीत है, शति बह 
माया प इततियों का प्रकाश सदा अपंग है, अर्थात्‌ आकाश के. 
व से पदाथा के भीतर ध रादि एकरस शं सरव फो विद्ध करपा 
पाका अविष्ठान चेतन्य देव है, बी देष विदनों को सदा ध्यान 
८ भस्पास ) करने योग्य हे ॥२५॥ 





कता ह, सवं का अधिष्ठान (बसतव सहः | 
धारी ध मी बरस्तवि शरीर श्रादि ५ पौ शर 
{1५4 द, ओ सव सप है, तथा सद ओर शूं 
नमसा के पोर हे ॥२७। ` र चद विदाम इमा से सद 
स्प 6 दे घने! शि (परमातमा) की अनत ही सर्व शङ्कि 
त्मदेव पे किचित्‌ भी मे उप्त देव षो शङ्कि कनी चाहिये परन्तु परमा- 
के भाती ह भोर १ छन्ना नदी द, मेद आदि दरिया धज्ञान इर 
निविकार खस्प हं का क दने पर शद्ध चंतय देव एक भष, 
{ त सको ज्ञानमयो पूना करी हुई सरपं तिद्धियो ब 
ति की प्रदाता हे ॥२२८॥ १ स | 


दि 
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देवाचेन विधि (१४)। ६३. 


वदिरंतश्च सवास्मा सद्‌! स््रारमादुुद्धिभिः । विव्रिधेन क्मेणेप भगवान्परि पूञ्यते ॥३० ` 
शिबो हरो दरिवरद्याशक्रो वेध्रवणोयमः। यनंतेक पदाधार सत्ता सत्रैक विग्रहः ॥३१ 
सर्वतो मननातोतं संतः परमं शिवम्‌। सव॑दा सपरं कत्तोरं सवे संकल्पिताथंदम्‌ ॥३२ . 


खाती नाटक नियम सव, वदी चिदरातम देथ । सयं पूणं भाषार जग, पिज्ञ.जनां का देव ॥>. 
वार भीतर रम रदा, भगवत तम रूप । पूरं सञ्चन क्ञानकरः नित्य वदी चिद्भूप॥।; 
रह्मा विष्ण इन्द्र शिव, यम बेर याधार । नाम रूप को वाधकर, एक लदय चिद सार॥ 


 मनबुदधीसे परे ललु, रूप परम कल्याण । वितं कारण सभी का, सूल सत्य चिद्र जान्‌॥ 





ररन-चंतन्य देव दरी यथार्थं पूजा का स्पष्ट रूप से वणेन कीजिये । 
उत्तर-यह सर्वोत्तम चैतन्य देष भेष्ठ महात्मानं कर सदा पून योग्य 
है,सर् इतिय का साकी विदातपादव है सों चिन्मात्र सता सवत्र एं है, 
बह ज्ञानरूप पुष्पों कर पूजने योग्य है भर्थाद्‌ पिचार, शम्यास आदिकर उस ` 
सत्ता फो यथार्थ जानना यद उस प्रधान रूप देव की पूजा कदी हं ॥२६॥ 
बाहर, भीर सर भ स्थित सर्वात्मा (भगवान) दी शस्यदेव विदानो की 
एकतामयी ज्ञान द्धि से नित्य पूजने योग्य दै, उसमे भिन्न मेद सूप साकार 
पूजा अज्ञानियों के सिये शा ने परिचय ताया है। ओर ज्ञानान वराग, ` 
उपरति, ज्ञानरूप पुष्यो से ््यदेव कौ पृजा करते ६ । यही पजा वेद्‌ 
का सार ह ॥३०॥ | 
वह चैतन्य प्रधान सूप सत्ता ्ारोप दशा म शिव, विष्णुता, गणेश, - 
इद्र, यम, शक्ति, य, चन्द्रमा आदि रूपवान्‌ भासती है परन्तु बाह दृष्टि - 
से श्न मेदो क प्रतीत शेते गी वास्तव से सव मेद इन्पना से अतीत, व 
बरदा (चयो) का आधाए, ए चैतन्य सूप धस्य दव है अर्थात्‌ ज्ञान ॥ 
दृष्टि से उस पर भेद नदीं है । इ्किये सव को बास्वव सूप अविष्ठान अलुमव 
एतत प्रथान देव कहाता दै, उसी जञानमथी पूजा उत्तम हे ॥२१॥ = 
मन, बुद्धि रौर तिनफे धरो (व्यवहारो) से भवी, सम्प व्यापक, 
परम ऋल्याण सप, स्वं का बता (अधिष्ठान) यख्य देव हं । भरथत्‌ सर्वं | 
अनार पदार्थो का आधय भूत, पेते ्रह्ितीय परमात्मा का गान दिक 
सदैव श्ूजन करना चाये शस अन्तरीय धारणा करके विद्वान्‌ केवल 
निर्वाणप्द्‌ फो प्रप्य होता ई ॥३२॥ ` ,4,८९५ 
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एपदेवः स परमः पृञ्य एप सदा सताम्‌ । चिन्मात्र सनुभूयातस्मा सवेगः सवं संभ्रय॥२९*` 


। 


६४ सिद्धान्त रलनाकर । 
सम्यङ्संबिदितांगोय' मावाभावनभावितम्‌ ं 

ताग 4 म्‌ । च्राभासभ।सखर भूरि सर्वगं चितयेच्धिवमर 
नति न तधंयाति नामि वांदति नोञमति। समः सम समाचारः समामासभ्मािभ ४ 


घेन युक्तायुक्त मयारमना। स्यक्तेनातते नचा 
तमन्‌ नाथं न हार्थानामीशमर्चयेत्‌ ।३५ ' 
अयं सोदमयं नाहं विभागमिति संत्यजेत । सवं ब्रह्म ति निश्ित्य -------- ~ १ सत्वने सवं भवि निब नियताय वरतं चरेत्‌। ५ 


सभर विःमाव भावन । सभी प्रकाशक उग्रोतिरवि,धितनोय सवतात। 

श 4 'अह्य तर समजान । इकरख पूरण ब्रह्मचिद्‌;स्वयं उयोतिपहिचान 

1 4 दिकर अनिष्ट ऋ त्याग । कर्ता भुक्त सभी जग,श्मातम पूज श्रनुराग ` 
सो म नदी, भेद्‌ बुद्धि सथर वाथ । सर्व 12 सप वाष। सवं नहा कर भावना, जान कर भावना; ज्ञान देव छतर ॥ 


सवं चित्त दृत्तियां ब ` 
(भीष) शम (धाना का स्याथ) भौर साम्य स आतमदेव का अवेत दृष्टि ` 


बह यख्य देष कभी पुषा, तपा फर व्यथित । 
न केषी बस्तु शो चाहता श्नौर न त्याग ही करता 1 श वं 


तीत इभा भी केरल परश्चशर 
| श्रस्ति भं कशरूष 
धस्य देव का ज्ञान ही ^ १ स्प से समान (सर्व व्यापक) 
(व १ भनिष्ट पद्ध त्याग कते भी स्थ 
ए टर पे सायो सप पा ३ ए शानमपी पा कलना सार 
शेषो भोर अनुमब द्ष्टिसे = करो अद्‌ पथा श्रत व्यहरों में स्थितः. 
हप पा कसे बराह सयं न्योतिनिरिंार, त्रक्षालभ देव क्री क्य ज्ञान ५ 
4 0 ८ नीं हो सकते शिति 
हरयः श विश्राम पाता है 
यह मह ओर यष नदी र ह ॥३५॥ 
रह्म का बोष करना सय १९६ = को विचार से 
शाज्ञ से काट (वाध) करके अदत बिदात्मा 
कल्याण का दार हे, यही सर्व बेद 





त्याग र 
सवं जगत एत फो श्ानल्प 
शा ध्यान रूप पूजन सर्वोत्तम 
.चन्व श्न सिद्धान्त हे ॥३६॥ 
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देवाचन विधि (१४) । ६५ 


, न वांता न स्यजतादैव प्राप्ताः स्वभावतः । स रेतः साररेशेव मोच्छयाभोग भूमयः ॥३७ 
समताकाश वद्ध. स्वायतुस्या्ठीनमानघम्‌ । भविकारमनाया संत देवान युच्यते ॥३८ 
देश काल परिच्छिन्नो येपांस्यात्परमेन्वरः ्रस्माकञुपदेश्यासते न विपश्चिद्विपशचिवाम्‌।|३९ 
`यथा कालं यथारंभं न करोपि करोपियत्‌ । चिन्मात्रस्य शिवस्यातस्तदेवाचंनमात्मनः|[४० 


इच्छ अनिच त्यागिकेऽतुल्यदुःख सुख मान। कर्त भुक्ता सभी तुम.बारिधि नदी समान। 
समता इकता बरह्म ललुःऽ्यों नभस्वच्छं विशाल । निर्विकार निज वाध मनपूजा देव रसाल॥ 
देश काल युत देव ललु, कर सर्चन च्चाकार। मेरी शिन्ञा योग्य नर्हि, वाद्य सुख्यता धार 
यथा काल प्रारब्य से, करो कमं निष्काम । चेतन बुद्धी धार शिव, ज्ञान भच भभिराम॥ 
 प्रश्न-युख्य देष की परजा कर्ने बाले ज्ञानियों फे लक्तण तथा रवतन किये । 
उत्तर-ज्ञानी स्वरूप दृष्टि (ज्ञान) से न क्रिषीका त्याग करते भौर न 
 शरहण करते हँ परन्तु व्यवहार काल में बरहमवेतता को भी यथा पराप ख, दुःख 
व हानि, लाम मे यथोचित वर्ति करना चाहिये अर्थात्‌ इष्टानिष्ट भोगो 
असंग रहना उचित है, ओष रुद्र सवं नदियोके अलो को धारण करता भी 
तोम को प्राप्त नदीं होता तसे ज्ञानबान यथाप्राप्त व्यवहारो मे षर्त॑ता इभा 
भी स्वरूप निथय से कभी चलायमान नदीं होता । जैसे भाकाश ध्रवं की तपत 
व्‌ जाड की शीतलता से असंग रहता है तैसे ही विदानो को यथप्राप्नि मे 
श्रसंग्‌ निथय करना चाये ॥३७॥ 
लेसे घटाकाश महाकाश रूप हे । रसे ही सैभूत, भोतिक जगत्‌ को 
एक ब्रह्म जान करके मन का स्वरूप ओ चंचलता हे उससे भ्रतीत अविकारी 
दर निष्िय अपने को जान करके अद्वैत भात्मनिष्ठा करनी यदी उस देव 
की र्चा (पूजा) ह ॥३८॥ | 
जो देश काल, वस्तु के मेद्‌ सहित पूजा करते है बह लोग हमारी 
शिला (उपदेश) फे पात्र नदीं; इसलिये हे ने ! तम भेद पूजा के कचा व 
| उनक्षी दृष्टि दोनों को त्यागकर व्यापक निगु ण अभेदं पूजा करो अर्थात्‌ 
 निदुःख व शांत भौर वीतराग होकर शद्ध निय से सुख दुःख आदि को 
भोगते हुए नित्य आमा की एकता स्प पूजा करो ॥३६॥ 
, पनः सदा शिव बोले $ हे नीर ! यथां प्रारब्ध देशकाल के भनु- 
सार योग्य व्यवहा को करते हए चंतन्यरूप शिवात्म का अन्तरीय श्वान- 
, मय पूजन सदा करो अर्थात्‌ निरा्ार, निगु ण,सर्वात्मा प्रमदेष का बोष 
सूप पूजन करने पर परमानन्द रूप'कैवन्य कति अवश्य पराप होती ई।।४०॥ 
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६६ ` ।सिद्धान्त रत्नाकर । 


`. ब्रह्म विशेषण्‌ विभाश्चं (१५) 


उछशत्तयार्मफः्सर्वश्रावस्थितः स्वयं ऽ्योति५ शुदढधोनित्यो निरञ्जनः शांततमः गकाशयति॥।१ 


एषशुदधः पूतः शल्यः शान्तोऽशरणोऽनीशात्मानन्तो ऽन्यः स्थिरः शाश्चतोऽजःस्वतन्त्र॥२ 
सर्वानुमव निञु क्तः सवं ध्यान विवजितः । सवं वजञिंत चिन्मा्र सर्वानन्द्‌ मयः पराई 
वमाध्यत्ःसवेमूताधिवरासःसापरीवेताग्रेवलोनिगुश्चासवेसंकल्परहितःसवनादमयःशिव# 
श भकारादि सवं गत, चेदन दपु शुध जान। प्रचिनाएी माया रदितःशात ध्वंस धज्ञान॥ 
पावन निमेल श्लथ बपुशांत प्राण विन ईश । निधिं कार दृटस्थ निततस्वतं् श्रज जगदीश 
छतीत चेतन मात्र जगःसवसे प्रे नन्द्‌ स्वरूप क्रिय श्रानमयःध्यान्‌ रहित सुख कन्द्‌॥ 
' सघ व्यापक दे कमे फल,सादी चेतन मान। अगुण शब्द्‌ निराश पद्‌,लखो खूप कल्यान 
्भ्-जिस कर ज्ञान की ददता हो उप साधन को विशेपतया प्रकाशित करिये । 
उत्तर- वेद भगवान ने ॐ शरो सर्वोत्तम लिखा है बरी चैतन्य शक्तिवान्‌ 
सवे व्यापकः स्वयं प्रकाश, माया मल से रहित, राग देप से अतीत, शान्त 
सरूप, अज्ञान का भी प्रकाशकः हे ॥१॥ 
सथे विकारा से शक्त रीर जगत्‌ फै एने से रदित, परम पित्र 
चैतन्य स्वरूप, अनंत ( नाश रदित ), अर स्वं विकारो से परे, भ्ननादि, 
अजन्मा, सवे भेद कलंक से एक, परि पूर्ण अद्म है, सोई चैतन्य ॐ 
उपासना करके जानने योग्य है ॥२॥ 
४ सव संतारो प्रकाशः, सम्पू ध्म से विलचण, समस्त एतयो 
, अविय, सभी दृश्य से तीत, चैतन्य, नन्द्‌ खर्प अकामा है ॥२॥ 
सवं चेष्टान्नं का भराषार भूत अर्थात्‌ अस्ति, भाति, प्रि स्प स्व 
जगत्‌ को सन्ता ब चैतन्य देने वाला शओोर आ्ागन्दित करने बाला श्नौर भूत 
भतिकं पदाथा म रमा हुशरा, सर्वा सादी चिदु तथा दीनो गुखो से 
तीत, ` शद्रंत ब॒ स्वं संप से प्रे ओर स्वं शब्दार्थो का आधार 
(आश्रय), कन्पाणुमय श्चातम त्तं ही ब्रहम है । सर्वं थन का भाव यह 
६ त र धमव स्वभाव ६ उन से विलमृख शौर नाम, स्प 
1 को सिद्ध पने वाला सयंज्योतिं श्रात र्व शब्दं से बरतीत टै 
परन्तु ज्ञान क ददता फै लिये भभ्पास द्रने के योग्य उचित पिरोपणौ 
का रिचा ५ लञानियां को वरप रना चाये अर्थात्‌ ओ परिचार 
( अभ्यास ) कयि भिना पले दी शिदध बनते है वह सारार्थं से धल 
€ थं सै षिण 
` रहते ६।४॥ | 3 . 
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हमार विरोपण विभास (१४)। "त 


शास्मानात्म विवेकादि भेदाभेद्‌ विवजितः। महावाक्याधं तो दरोत्रह्मारमीर्यति दूरतः।[५] 
धरूडेक रसो वाहमानन्दोऽरिमति वजजितः। दृश्य दृश॑न नि ततः केवलामल रूपवान्‌॥६। 
-ननिरोधो न चोत्पत्तिनं वदो न च साधकः । न सुयुद्नं घेत इत्येषा परमार्थता ॥५॥ 
योबेभूमातद्ृतम्‌ नेतिनेतिनहय तस्मादितिनेत्यन्यत्परमरत्य थनामधेयघसत्यस्यसत्यमिति 





(श्ात्म श्ननातम ज्ञानवन, नाहीं भेद्‌ श्चभेद्‌ । महावाक्यसे परे बह, अहं रक्ष नदि वेद्‌ 
 निविकरार पुनि भेद्‌ तज,परमानन्द्‌ चतीत । द्य रुदन सक्त लखुःशद्ध अमल हे मीत . 
नहि निरोध तिसमे उद्य,वंध साध नहि कोइ । नाहि मुरु युक्त पुनः+परमारथ यह जोई॥ 
व्यापक सोर अमर सत,नाम रूप पर जान । शब्द अथं से भिन्न लसु*सत्यां का सत मान॥ 








्रश्न-त्रह्मपद्‌ को लखाने कै सिये श्रौर विशेषण स्पष्ट किये १ < 


उ्तर-आारम, अनात्म इन दोनों के विचार से परे व मेद, श्रभेद 
कल्पना से रहित नौर महावाक्यो कै शर्या से भिम ब्रहम अतर सस्प हे 
उस के ्रवोध करने के लिये. रोपित सृष्टि कह कर अपवाद दा म 
विशेषणा का परिचार ब ध्यान किया जाता हे ॥५॥ 
एफ ब्रहम सजाति, विजाति, खागत तीनों भेद से अतीत, मव्यय(एक 
रस)त्रह्मानन्द सरूप.हे, पास्तव में इस इति ज्ञान से पर आर दष्ट, देन, 
दृश्य भादि सब तिपुटियों से रहित ज केवल शद्ध चतनमात्र तत्व है उसे 
बन्ध मोच की कल्पना अन्य जानकार करते हं ॥६॥ 
सर्वं शब्दों से परे, निरधर्मकर सूप त्रहतत्च म मन शादि का निरोष 
भ्र सुष्टि की उत्पत्ति शरादि विकार ब संसार मे रागी मलप्य ठथा धषु, 
ओर बन्ध, क्ति भादि कोरै.भी पदार्थं वास्तव से सत्य नदीं ह, शिन्सु 
स्वं शब्दो ष अथो षी मे कल्पना यत्नान काल त मानी जाती हे ।।७॥ 


व्यापक सूप जो बरह्मातभा है, आनन्द खर्प एकरस भर नाश से 
रहि तथा नाम, स्प क्रिया शादि व्यहं से भीत तथा सवं शब्दा ब 
अथं से परे हे, अर परस्पर अपेचा बाले मायिक शब्द्‌ ष सम्पूरं विकारो 
से अतीत, ए रस व्यापक जओ सामान्य सचा ह, बह परमातमा सत्प 
स्श्प है, पेते परम तस फो यथाथं धारणा दारा प्रप दोश द्रन्‌ 
सांभारि सर करटो से छक शो कथं होता है (८॥ ॥ 
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[ के 


। 
| 
॥ 
9 





६द सिद्धान्त रत्नाकर । 


तउ््योतिरेकमद्ितीयं सवं कःहपनातीतम्‌ 1 घ्र वमक्रमेकं सदा . 8 
सदेवसौम्येदममप्रभासीदेकमेवाद्वितीयम्‌। नित्यश वुद्धसुक्त'सव्य॑सृदमंपरिपृणंमद्यम्‌॥ १०॥ 
सदानन्दं चिन्मात्रं पुरतम्युविभातमविभातमद्धे तमचित्य सलिङ्ग स्वप्रकाशमानं दघनं॥११॥ 
यत्तरसत्यंविक्लानमानन्दं निष्कियंनिरंजनं सवगतं सुृच्मं सवेतोमुखमनिरद इ्यमयृतं निष्कलम्‌ 


वह चेतन अद्र अमित;ःसभी्रचल नहि भेद्‌। नाशरदित हो एक सुख;ःसवयेतन कदि बेद्‌॥ 
आदि वही व सत्य प्रिय+्द्े निम॑ल योध। सुक्तपृणौ नित अणूसव,सस्य एक सुख शोध॥ 
अविपय वाणी ज्ञानमयःसवयं ऽयोति भरपूर । विनश्चतिशय नंदवपुःचिदाकाश सब पूर 
 सत्यत्नान आनंद वपुः्क्रिय मायादीन । व्यापक गुहे सवं विधि, भमर्रग्कलकीन॥। 


, प्रश्न-भ्ात्म बोधकी सिद्धि के लिये एसे शिशेषण वर्णन कीग्पि जसि 
से मेरे फो सहज मँ जहा ज्ञान दी प्राप्ति दोवे। 





उत्तर-खयं ज्योटि, केबल श्द्ेत (एक), सर्वं भेद कल्पना से शल्य 
(रदित), केवल अर ब अचल स्वरूप, सदेव शद्ध, सच्चिदानन्द अह्न सम्पू 
दिशेपणो का रषा्थं हे ॥६॥ १ 


सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एकः सर्य ररूप ब्रह था, वह पद्‌ दसा है, 
माया आद्‌ मल से अतीत ब चैतन्य खरप, निरय, अकर्ता, अभोक्ता शरीर 


सवं कालों म सवतः सिद्ध तथा मन, वाणी आदि से प, सरव भे पूरं तथा 
सवे मेदां से क्त सरूप है ॥१०॥ त 


परमानन्द्‌ स्वरूप केवल चेतन्यमात्र, प्रतीति ब शप्रतीति से रिव भीर 
द्धि दिश्य अविपय, समस्त विह से अतीत, खयं पराश है उसो वेद 


मन्त्र नेति नेति आदि शब्दं से बोन करते ह सो आनम्द धन(एक रस) 
सब का अपना खरूप है ॥१२॥ - | 


तीनां कालों म एष ररा, दिह्ञान स्प आन- | 


द्‌ घन, सर्वं विकारा घै 
परे, माया के तीनो गुणां से भिन्न, सरव व्यापक, असन्त उदम जिसकी | 
मन, बाणी आदि कोई जान ष कह नहीं सकते पितु खयं प्रयच्च होता ह 


वह बरक्ात्म मेरा खस्प हे विद्वान ज्ञान दारा पेया निश्चय करके 
टृस्यभाव को प्रात हेते है, इसलिये उत्तम भ्रधिकारियां दो तसं $ 


शेषणो के विचार दवारा 9नुमवर करना चादिये इसमे प्रमाद करने ¶ 
महान्‌ अवनति भोर अङ्न्याण होता हे | 
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बरह्मात्म विशेषण विभासर (१५) । ६६ 


ध्र वास्तिमितगभ्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌। निष्कलं निर्मलं शांतं सर्वातीतं निरामयम्‌ १३॥ 
मनो वचोभ्याम प्राय पूर्णासपूं सुखासुखम्‌। द्र देन दद्यादि बजितं तदिदं पदम्‌।१४ 
नञ्यूल्यं नापि चापारि न दृश्यं नापि दशनम्‌ । चिन्मा्रं चैत्य रहित मनंतमजरं शिवम्‌ १५ 
. ्द्ध' सूम निराकारं निविकार निरंजनम । श्रपरमाणमनिददेश्यमप्रमेयमतीन्द्रियम्‌ ॥१६ 





अचल महा गम्भीर अति,नदींश्ञान अक्नान। फुर शुद्ध ह शांत इकःयुक्तरूपयुखखान ॥ 
मन वाणी से वरे वद,ज्यापक परमानंद । चेतनत्रिपुटि अतीतसबःसोयह बिन निस्पन्व्‌॥ 
रूपश्ररूपहि रदित लघु,दशदशंन विन जान। चेत्त विना चेतन वपु,भजरसत्य शिवमान 
निम॑ल्रु अकार बिन,माया नदीं बिकारा्विपय वाक प्रमाणएनदि,अमितदद्दि्योपार॥ 
व 


प्रशन-तह्मालम क लच्तायङ धर्मं ज वेद, वेदान्त मँ वणेन शि है 
वह स्पष्टता पूर्वक क्ये । 


उचर-्ह्म सुमेरु दी नाई अचल, सदर के तन्य अथाह -(गम्भीर) 
ञ्जौर तेज व ठम दोनों पततां से अतीत, भेद कल्पना से प्रे तथा अविधा 
रूप भराव से रहित, उत्पत्ति आदि पट विकारो से शक्त, सवे अनाम 
, पदार्थो से बिलवण, दुःख से रदित (परमानन्द खरप) हे ॥१३॥ 

मन, बुद्धि की इृततिथों का अविपय नौर वेद्‌, वेदान्त के महाबास्यां 
कै साच्तात्‌ शर्थो' से परे श्रौर एतत व्यापति च ष्ण इति से जानने योग्य, 
सर्वं जगत्‌ भे पूं तथ। उत्पतति रदित अनादि? आनन्द ससूप, दष्ट, द्शेन, 
दय आदि तरिषटियो से भिन्न, सव इन्दा का अगोचर नह हे ॥१४॥ 

अशन्य (चैतन्य खर्प) सदा मिमान ओर सप्र अवस्था व 
तरिपुटियों से परे, दृश्य से बजित नाश से रदित तथा एक्‌ रस युक सह्य 
पूं, बरार चीरता घे रहित सदा शिव (अन्थाय सरूप) हं ॥१५॥ 

अह्वानहप सैल से रहित, मन, बाणी से अगोचर (नहीं जाना जाय, 
नाम, रूप आदि सर्वं आकारो से अतीत, सद्‌ निर्विकाररू१, मया उपाधि 
से संग शनौ प्रत्यचच शादि धट प्रमाणो का अविप्य, ज्ञे (दरय माब) से 
षुत, शद्ध रमा बर्ह । उसको यथार्थं जान करके ज्ञास जन्म, म 
आदि बन्धनो से यक्ति पाकर सदा छत त्य होता ह इलि संघार के 
सर्व पदार्थो" से उपराम होकर पहले कहे विशेपो के अस्यास दारा श् 
षान का निप रना योगय हं ॥{६॥ 





१०० सिद्धान्त रत्नाकर 


निलेपकं निरायासन्‌ कूटस्थमचलं भरु वम्‌ । दभन चिद्धनं नित्यमानन्द ह| ॥१७ । 
: प्रत्यगेक रसं पूणे मनतं विश्वतो सुखम्‌ । अहेयमनुपादेय मनादेय मनाभयम्‌ १८ 

शद्ध चुद्ध' सदा सुक्तमनामकमरूपकम्‌। संकल्प संय वशाद्गलिते संसारविनश्यति॥।१६ 

स्वच्छं विभाति शरदीव खमा गतायां । चिन्मात्रमेकमजमायमनन्तमेतत्‌ ॥२०॥ 








` नित्य भसंगी कृटवत,अचल सत्य चिदर.प । अविनाशी ानन॑द्‌ घन,इकरस वदी स्वरूप्‌॥ 
आतम परण एक रसः्चल अनंत स्वरूप। त्याग रहण से रहित वपु,मन आधार अ्नूप॥ 
, शुद्ध ञान ह क्त सत्शब्द्‌ विनश्राकर | मनन वासना नाशजयःगलित मोह संसार 
शरद्‌ ऋत्‌ क तुर्यवपुर्य॒द् सहे ्राकाश । चेतन जन्मोरदित अज, दिनं भकाश॥ 








५4 उत्तर-माया, रविद्या रूप उपाधियां से निर्दिप् नौर मर्यादा सहित 
सर्वै जगत्‌ के व्यवहारो के होते भी आमा सदा भ्रसंग,.आनन्द सरूप चीर 
सव करिया से अतीत, विेप रदित, अचल, चैतन्य मात्र, सत्य खरूप, 
सजाति भादि सम्प मेदो से धु ३ ॥१७॥ 


< सव प्रस्य शिया का ग्काराक शरोर प्रमा, परमा, विद्य सपति, ` 
अमन इन पाचों शृतां से परे इनफा सादी थर परिणाम भाव ध रहित, 
सब पर एर र व्पापृङ़ (धणे), नाश रदित, केध्त मानन्दं खरप, स्वतः- 
सिद्ध, सतर संपार श भाधार ब्रह्न तल है ॥१८॥ | 


माषा, अवया रूप उपाधियां से रदित, सदा ज्ञाग स्वरूप श्चौर अन्व; 
कः के धम कतत, रादि (५ एक्ति भोर नामरूप आदि आकारो बे 
अत्‌।त, नक्ष चतन्प ह उसके यथाथ ज्ञानङ़र दु्यषना पै रहि । 
१ तदहृश्रावि 
संषार बन्धना से शक्न होवा है ॥१६॥ ॥ व 
जसे शरद्‌ हु र राण निर्मल होता है तैसे ही स्व शब्द, अर्थो 
व्‌ हारो, वकरो से परे ब्रह सदैव क्त (असंग) है, बिश के सर्ब 
पदार्थो में व्यापक हुमा भी कमी वन्धे नहीं पडता, यह बन्ध, शक्तः 
बालक का परिचय ह रोर पहि कहे विशेषणो क वर्युन यने म'जगत्‌ 
के सरूप कः निशेष करके शेप लघणाषटति से शदटैत द्मातम अर्य का चप्‌- 
रोच ज्ञान हो$र इत इत्या प्रप होती ई ॥२०॥ | 
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| 
्रन-उपनिषदी मे घथि उत्तम २ विशेपणों को मै सुना चाहता ह 
| 





१०१ 
। . श्रन्तरीय धारण चतुथं शल ` ` 
पेक्य मन्तव्य विभा (१६) 


उदेति भवतो विश्व" वारि्ेरिव युद्वुदः। इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं रज ॥१ 
सम दुःख सुखः पृं आशा नैराद्य यो समः। सम जीवित सृतयः सन्नेवमेवलयं ब्रज ॥२ 
रञ्जुसपवदात्मानं जीवं कात्वा भयं मवेत्‌। नाहं गवः परात्मति शातं चेनिभयोभबेत्‌॥!३ 
वारिष में अ्यो बुद्‌ युदे, एस सृष्टी भेद । ४ एक यह जानकर? घातम्‌ होद अभेद्‌॥ 
आश निराशा दुःख सुखःएक व्रह्म सम जान । जीवत मरणा वही बपुःकरे मेद्‌ सव दान्‌ 
जगत जीव यह तभी लग, ्रधिष्ठान की भूल । र्जूमिथ्या सपं लखु, जीव दय भय शरल॥ 


्रशन-मे जीव व ब्रहम की एकता जानना चाहता ह, स्ट श | 
उत्तर-जैसे सद्र म वायु करे तरंग ( लर ) चक्र, इद्र चाकार 
हयो भासते परन्तु जल एक रहता है, तसे दी अज्ञान की शेप शक्ति स 
, भौतिकमय नाम, रूप ओर सवे व्यवहार भास ति य रमात्मा 
एक है, नौर दपण व प्ररिधिवो कै द्टाःत बो विचार व शरथात्‌ 
4 संग भौर स्‌ 
र्षण दैः समान व्रह्मा शद्ध, प्रकाशक! शान्त, एक्‌, अतग 
ञाकारों का अरिष्टान (आधार) हं अर ^ कै तुल्य - सवं दश्य 
जगत्‌) इस से िपरीत (उलटा) स्वभाव बल ॥१॥ 
> दुःख व इच्छा, अनिच्छा रीर जन्म, शत्यु, आदिं सारि 
सब दार्थ त व्यापक श्रेत ब्रहम को निथय करना समता (घम दृष्टि) ह 
रथात नाम रूप आदि सर्वं जगत्‌ दो बाध (दू टा) जान करके एक 6 
का ञान होना समता कदाती ह परन्तु एक जे धर्ताव करना अक्ञानता ४ 
नदीं बल्कि भसंमव हं ॥२॥ 1 > 
र ससे अन्ध्र मे रस्सी के भक्ञान से मिथ्या सर्य काञ्जम होकर मय, 


कप आदि विकार जीरवा कै हृदय भे होते ् रैते दी त्मा केः यथां 


नदीं जानने पर अगत्‌ के सब व्यवहार होते, मासते हं, जप रष का यथार्थः 


ञान होता है तव जगत्‌ दैः सवै भकार ब व्यवहाते क प्रतीत होते हुये भीः 


उन सूर्वं द्या अरयन्ताभाव निथय दक्र शत, निर्भय ब्र के जीने पर 


सव बन्ध (सांसारिक दुःखो) का भरयन्तामाव शीकर दैवल्य पद रह शेवः 
ह ॥३॥ 7; 
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१०९ सिद्धान्त रत्नाकर । 


तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा । यावन्न ज्ञायते जहम सवोधिष्ठानमद्वय 8 
५ ९ बन्न दयम्‌ 19 

दर्यं नास्तीति बोधेन मनसो दरय माजनम्‌ । संनतं चेत्तदुतपन्ना परा निवौण निभि ॥५ 

दयानंदो बिपयानुमवो नित्यत्वंचेतिसंतिषर्माभव्रह्मणोऽगपरथक्तवोपि प्रथगिवावभासंत इति॥६ 


द्ध 
ध सत्य का मान सच, शुक्ती रजत समन । त्रह्मातम का न्नानजव,भेद्‌ होइ सव दान ॥ 

७ दर्य नासन्‌ का भल मिटाय । निश्चय शद युक्त जो,पद्‌ निर्वाणद पाय ॥ 
सत चेतन भानन्द्‌ यह, तीनों एक स्वरूप । आतम ब्रहम ्भेद्‌ नित, भेद्‌ जान तम कूप ॥ 








क २ युक्तय से परकषात्म को अदधत ज्ञान दद होषे, वह 


उत्तर-जव्र तक शक्ति (सीपी) का यथार्थं 

रजत (चरदी) श्यादि का अम ८4 1 म्व 
अदवेत शद्ध, चिदानन्द्‌ का ज तक यथार्थं अनुभव नहीं हा तभी लग 
भदानी जो की जगत्‌ के समू आकार व व्यवहारो म सत्य व सुख बुद्ध 
४ क र अदत्‌ ब्रहमातम कै द्द बोध होने पर सवे आन्ति भूल 
नाश श सातारिकि सवे पदाथा सा मिथ्यस निथय होता ह ॥४॥ 
सप्न दुष्ट के तुन्य तीनों कालों मे भगत्‌ का अत्यन्ताभाव है प्रपंच 
सत्य बुद्धि सूप भ्येय वासना (संशय, विपर्यय) क्रो हृदय से दर कर 
अद्रत < के बोष से विद्वान्‌ अक्र पद्‌ को प्रप्त होता है, ओर अह्मे 
अ मा ए ह, यद कयन मी अतप दशां ह, अर्थात्‌ तीन 

क शा के भा छदने के शिये वेदान्त पर बन क्षिय! है 
(वो मिति हे ॥५।।/ १, 

? एण्य्‌, सत्यपना यह तीनों परिशे के दै 

मेद प्रतीत हए ५ ब्रहम मे भेद कभी नदी दा व 
८ ४ कै गव ह, मेद नही, तैत सत, चैत्य, गन्द आदि 
५ भ से यह स्पष्ट हुभा क्षि सवनाम, सूप एक ब्रहम 

द १ म, छृष्ण, गोविन्द, माधव इत्यादि 
९५ नश्ातमा ह हसीलिपे शीष आटि ने कने 
उपदेशों भ अधिकारियों को वास्तव खरूपं जनाया हे ॥६॥ 
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क्के „> भ +, शके 
जा (व (कष) 
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एेक्य मन्तन्य विभास द्र द नी १,८.५१. 


न ४ # ४ ९ 
ˆ सत्यमारमा ब्रह व ब्रहमातमे वात्र ह्यव न १ स 
स्वं ब्रह्मा स श्चहं बरह्मा्षमि भावयोरन्तरं न विदयते त्वमेवृहम्दमेवत्वम्‌॥ ॥ ˆ ; 4 
चतुयुखेन्द्र देवेषु मनुष्याश्चगवादरिपु । येतन्यमेकं ब्हान्तः : ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥६॥ ° 


क 


# १६; 
स्तः पृणंः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वणितः। अस्मीत्ैक्य परामशत्ते न बरहममवाम्यहम्‌।॥१० 


अ -- 
आत्म श्रद्द एक सत, ब्रहम आतमा रूप । संशय रचक नदीं वपुरनिश्चय धरो स्वरूप ॥ 
त प्रह्मातम जहा सम, नहीं किसी मे भेद। तू म हम तुम एक लुः आतम ्रक्ष अभेद ॥ 
ब्रह्मा इ्दरहि देव सव, पशु मनुष्य सव एक । लखहु जीव तुम शरह्ममय; नहा पृं प्रत्येका | 
छ्यापक हे घ्यापक द परमातमा, क वेद तिस नाम । कर विचार ब्राठमा, वा> कर वेद्‌ तिस नाम । कर विचार ब्रह्मतमा,. किया जह्य विशाम ॥ 


्रशन-वेद भगवान्‌ ॐ महावाक्यं दवारा जीव, भरह्च के एकता दशयेगा । 


उततर.त्वपद का लचयाथ सादी भस्मा वेवल हन खस्प हे, इस 
रकार से सम्पू जगत्‌ याध दवारा एक आतम ब्रह ह, इर ञस्विक 
मनुष्यो को कभी व ब संशय नहीं करना चाहिये, क्योक्षि वेद के प्रभा- 
णँ से अधिक दसरा कोर प्रबल उपय एकता का विद्यमान नदीं ॥७॥ 


स लिये बरह्मारमा की अमेदवा के वपय मं स॑ व वेद्‌ अमृतमय 
त करते ई कि त्‌ अदत रघ हे जीर प भीन ह, मेद संमव नदी, 


[| चे वेश 
शर्नानियों का कन्या हृभा है । जंसे शीशमहल मं प 
ध मेद्‌ जानकर भूस २ कर बारा होता है तैवे ही अलानी मेद्‌ 


मानकर वेधता है, वास्तव मे दु ओर मं दोनो एक ब्र स्स है । अतः 
श्रातम व क्म दो एक रूप जानो ॥८॥ 6 

र श्र 

जी व हनद्र आदि सवे देव ब मरुष्य, अघर 
व चोरासीलाख जीव सवशनो वास्तव से द्रत ब्रहमारम 
रूप निश्चय फरो ॥&॥ = ष 
+ के आधार, व्यापक आत्मा छो वदादि बर शब्द्‌ 

न 0 अगत को शाद कौ युक्ति दारा पर्मस्प निथय 
क्रो । यह चार प्रक्र से यथार्थ हो सता ह भरात्‌ पूं के शद्ध संस्कार, 


व यदि 
त्वग. संतोपपूर्वड निर्वाह भौर शाञ्च रीति पूवक टी प्रयलन । य 
थाय तिच दषा शीर होवा दै, इम जितनी २ वटि सेरी 


| त +. @ 
| द उतनी २ ज्ञान मे कसर रती ६ ॥१०॥ 
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॥ 








१०४ ` सिद्धान्त रत्नाफार । 


दृश्य मानस्य सवृस्य जगतस्तन्त्व मीयते । उद्य शब्देन तद्त्रह्म स्वप्रकाशारम रूपकम्‌ ११ 
मायाविदं विह येव उपाधी परजीवयोः । ्रखंरडं सथिदानंदं परं व्रह्म विलच्यते ।॥१२ 
। शीरं सीर यथा प्तं तलं तेले जलं जलेः। संयकठमेकतां याति तथास्मन्यातम विन्सुनिः {३ 

घटे नष्टे यथान्योम व्योमेन भवति स्वयम्‌। तथैवोपाधि विलये बह्ने व बरह्मविरएयम्‌ ॥ १४ 





र्य मान्‌ सव जगत्‌ का यदी तत्तव पहिचान । परात्म श्रातम दक वपु, ्रहप्रकाशदि जान॥ 
माय अविद्या त्यागदो, जीव उपाधी ईश । एक सथिदानंद्‌ लु, ्रखरुड वपु जगदीश ॥ 
तेल नेद्‌ पुनि चीरपय, एक होय जल सीर। दो ब्रह्ममय ब्रहावित, लखो एक तुम वीर ॥ 
घट फटे शकार वह, महाकाशदोई लीन । होवे वाथ उपाधि जव, बरहम जद्यवित चीन ॥ 


रनज वेद्‌, वेदान्त अद्वैत वंन करते है, तो भेद क्यों मासता है १ 


 उत्तर-मेद केवत भ्रान्ति से भासता है, शति का कथन है कि दश्य- 
मान सूं जगत्‌ फे मिथ्या जानने प्र एके आत्मा निशय होता है, उस तच्च 
को बह्म रूप कहते दै, अर्थात्‌ जीव ष धर आर जगत्‌ के सर्व व्यवहारो कै 
कन्पित मेद प्रतीत होते ष्ये भी वार्दव भे द्द अद्वैत, स्वथं पकाया ह 
र नेक प्रकार का मेद्‌ मायात दै, जैसे रामायणे भी लिखादहैकि 
गो गोचर जहि लग मन जाई, सो सव माया आनो भाई ॥११॥ 
५५ भिया इन श र घ तिनके कार्य स्प सर्व प्रपंचो 
असत्य निश्रय करके, सजाति आदि सर्वं भेदो 
सबिदानन्द्‌ एक ब्रहम शेष भासता है ॥१ र 3 
जेते द्ष मे एष व तैल मे तैल अथवा जल मर जल मिल 
मेक होते ह, तैपे जीव, ईर जगत्‌ के स्व व्यवहार को = ् रं 
कदी युक्तियां दवारा शरदेव बरक्षास्मा का दृढ़ तिथय होता हे ॥१३॥ 


धट उपाधि कै अमाव होने से षटा्ाश महाश्नश होवा ह तेसेदी माया 
¶ अवा आदि सवं उपाधिं फो मिथ्या मिरचय दर शृ द्ध अद्वैत सबि 
दानद काढ बोध दर कन्य गाव की प्रा होती ह, रात्‌ विप 
¶ समावि तुर होतो हे, कारण यह हे द आदि मे विद्वानों की ज्ञान 
काल भे ही विदेह कंषन्पता परंन की है । परन्तु देह व अन्तःकरण के 
व्यवहार यथा प्रारब्ध अहानियां के तुन्प ब्ञानिपां के भी होते ई ॥१४॥ 
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एेक्य मन्तम्य बिभास (१६) । १०५ 
यथाफेन तरगादि समुद्रादुस्थितं पुनः । सगुद्र लीयते तद्टजगन्मय्यनुलीयते ॥१५ 


४ $ 


नमे वन्धो नमे सक्तिन॑मे शास्त्र नमे गुर मायामात्र विकासत्वान्मायातीतोऽदमद्रयः १६ 


बराहस्यं लगोत्रे च नाम सौन्दयं जातयः सर्व रथूलगता हो ते रथूलाद्धिन्नस्य म नदि॥१७ 
चुलिपासान्ध्यं वाधिय कागक्रोधाद्योऽखिला लिङ्ग देहगताह ते्लिङ्गस्य न बि्ते॥ १८ 





उठे तरंगहि काग निधि, वारिथ मे हो लीन। तैसे ही यह जगत सव,बह्मातम मधि सीन ॥ 


वन्ध मोक्त सुमको नदीश शिष्य ममरूप। माया हप विकार सय, मै इक शद्ध स्वरूप ॥ 
जाति गोत्र सव नाम कुल, धमं देह लसु थूल । सवै देह से परे मम, मधि मेरे नहि भूल॥ 
अंध पिपासा वधिरतृधःलोभ काम अरं क्रोध । देह सृदमहि धमे यहःवपु सक्त यह शोध।॥ 


 प्रक्ष-जगत्‌ शी उत्पत्ति विनाश प्रस्यत्त भासते है; उनदी व्यवस्था 


क्या होगी ? 


उत्तर- जैसे भाग, तरंगादि विकार सथद्र (अल) में उठकर पनि उसी 
म लय दोजाते द रौर षडा, सफोरा भादि सवं रासन बोरतव से एक मिद्ी 
ह भौर व्यवहार काल म कारण, कार्यं ब नाम, सूप भौर सर्व वर्ाब का 
हना (भासना) कन्पित व्यवहार तक है प्रमाथं से जल व सृता मे इच 
मेद नदी । तैपे दी गत्‌ के नाम सूप श्र सर्व व्यवहारो मेँ श्त सूप 
चेतन्य (ब्रह्मात्मा) पृं हे ॥१५॥ 

विचार से देख तव बन्ध, मोच व गुर, शिष्य शरोर शाख उपदेश 
इत्यादि रचनां का मेरे सरूप (हम) म भरयन्तामाव्‌ ह वास्तव से कोई 
भी पदार्थं सत्य नहीं दित मन रप बालक भाम्ति दशा में समस्त गत की 
दल्पना करता है, पहली षी गुह्यो से वैसे मायिक सवं पदाथ शे 
ह तैसे मन भी मिथ्या है ॥१६॥ 

जाति, गोत्र मत (पन्थ) भौर इनके धम यह सवं कल्पित स्थूल देह 
के धमे ह र भरं आतमा इना साषी सदा भ्रसंग भोर निर्बिकषर ह ॥१७॥ 


इस प्रकार चुधा, दपा ब काम, क्रोध श्रादि विकार दुदंम देह (अतः 
करण आदि भ) स्थत होते है भौर प नित्य, निविकार, श, न्‌ःख, 
भदत स्वरूप ई । कसे खप्न सृष्टि मे स्व पदाथं ष मयादा निद्रा कलमे 
सत्य भासती है पते ही भश्ञान कर जगव भारता है.्ओीर ख़ बोष के 
पर कम्पित रूप सर्व रबना बरार प लय हो जाती हं ॥१२८॥ 
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तिणि 


१०६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


संवित्स्वप्नाथे यो्टिसवं नकदाचन लभ्यते । यथाद्रवत्वपयसो्यंथा वा स्पंद्‌ वातयोः ॥ १६ 

नचार्थो भवितु'शक्ष्यःसत्यस्े सखप्नतोदितः। संविदो नित्य सत्यत्वं स्वप्नार्थोनाम सस्यता२० 
जइत्व प्रिय मोदस्व धमोः कारण देहगाः। नसम्ति मम निस्यस्य निर्विकार स्वरूपिण०।२१ 
विष्णु ध्यायतुधीयद्ा ्रक्ानन्दे विलीयताम्‌ । सादयहं किचिद्प्यत्र न र्येनापि कारये ॥२२ 





पानद हो प्रगतः संचित स्वप्न श्रभेद्‌ ] दृष द्रव्यता एक लघु, फुरस वायु किम भेद ॥ 
स्वप्न कट्पना जगत यहःसस्य कभी नदिहोडाचिद्‌ सन्ता व्यभिचार प्रिन,सत्य कही जे सोड॥ 
जङृत्व मोद््रमोद्‌ ्रियथमे काणं तनमान। विना विकस्पहि रूप ममब्रह्म मध्य नहि जान 
यदी ख॒मिरे हरी को, मँ साती श्रानंद्‌। लखु असंग निज श्रात्मा, क्तव छत सव वंद ॥ 


णक 





प्ररन-यह सपे मेद कब हक मासता दै, युक्षियो से निर्णय दीनि । 
उत्तर-जेषे जाग्रत हुए नुम सत्ता व कन्पित खप्न सष्डि का मेद्‌ 
नहीं रहता शोर दूष च द्रवता तथा स्पंदता (चलना) घ बाय भ कभी भेद 
नही है, तसे ही वस्तु बिचार (शान) फे होने पर यह कल्पित सरव मेद्‌ नष्ट 
दो जाता हे अर्थात्‌ इस जगत्‌ के मासते हुए भी अलुमवसतता (सादी) खयं 
यश्‌, आनन्दषन, अदत, निविकार, शद, सर्व ्रप॑चका भयिष्टान एकः है, 
मेद कल्पना व मिथ्या मासती है ॥१६॥ 
 „ स्वन पुष्ट के तुल्य जाग्रत प्रपंच फे सम्पूर्ण पदार्थं परस्पर व्यंभि- ` 
चार होने से सत्य नदीं हो सकते, इन सर मे पूरं एष त स॒त्य 





ग भ 7 को खप्न शौर तत्‌ सा । 
सी (अ का 
विचार निस्य इरना योग्य हं ॥२०॥ स 
अडता; भालस्य ष सुप्ति भादि मं होने बाजे प्रमोदता ्ादि ध्म 
कारण देह के ६, हन स्वं फा ब्रह म वास्तव से अत्यन्तामाय है। जसे 


चद्नी के पस्त्र मँ श्रश्व, दस्ती,गयः ओर मनुष्य भरादि के अनेक कार, 


व्यवहारो तदित्‌ चित्र भासते है, बुद्धिमान उन सवै को कन्पित (शूट) 
जानते है ९ दवान्‌ जगत भर मेँ ब्रह्मात्मा दो सत्य समते हे ॥२१॥ 
बुद्धि देव श ध्यान्‌ धरे थवा जीव द्रह ी एकता करो निश्चय 
करे, मे श) अद्धि आदि के सबं करयो से न्यारा परदाशक ह । 
ई प्रकार कं टद़ अनुगव से विदाना सो साक्षिक वैदिय्‌ स त्य 
नदीं जान पडते है ॥२२॥ ५ 
4 
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# प 


पेक्य मन्तव्य विभास (१६९) । (८ 


चिद्र पत्वान्नमे जाइथ' सत्यत्वान्नाचृतंमम।श्रानन्द्त्वान्नमे दुःखमन्ञानाद्धाति सत्यवत्‌॥२३ 
जञातंन्तातज्यमधुनादप्टंरम्यमद् तम्‌। विश्रांतोऽस्मिचिरंान्तश्चिन्मात्रान्नारितकिंचन।।२४ 
नभूतं नभविष्यं चचिन्तयामिकदाचन । नस्तौमिनचनिदामि शास्मनोऽन्यन्नदिकवित्‌॥२५ 


जड़ मे नाहीं अ्रहमचिद्‌, कहां सत्य मेँ मठ । दुःख कां श्ानंद्‌ गतः, खोल मरम की सूट ॥ 
दृशंनदश्यरं श्ञानज्षयःयहश्रम तजिविश्राम। ातमचेतन रूपमम+अव फिचित नहिं काम ॥ 
भूत भविप चिन्तों नदीनं स्तुति श्र निद । ्रह्मातम से भिन्न इलि जानो म बिद्‌ ॥ 

प्रशन--त्रह्म मे कईं वादी संसार की सत्य कल्पना करते ह; वह केसे हे १ 


उत्तर-कैवलल चैतन्य ररूप मं जड जगत्‌ व सय सूप मं असत्यता 
मनर आनन्दधन मं दुःख रूप संसार शा होना वास्तविक नही, जेते सष 
म स्थित जहाज ॐ श्राकारों का प्रतिषिंव अर्थात्‌ जहाज मेँ वटे सवे जीवां 
रे क्षारं व्यवहार जल म भारते हुए भी सुद्र कौ इच भी हानि लाम्‌ 
नहीं करते । तैसे कल्पित सृष्टि फे नाम, सूप ब व्यवहार के होते (भासते) 
हये भी ब्रह्म सुद्र फी अवनति ब उन्नति नदीं होरी भ्नौर जेसे दृष्टि दोप 
से शद्ध आकाश मे तरव ( ठररे ) मास भते ह प्रनत॒ आश म मिचित्‌ 
बाधा नहीं होती तैसे ब्रहम मँ सुष्टि इन्ित है, यदि सर्य होती तम्र वेद 


छि 


| 
| वेदान्त, ब्रह्मात्मा फो श्दधेत, शुद्ध, भच्छुत्‌ षय लिखते ॥२३॥ 





द्रष्टा, दरशन, इश्य ब ज्ञाता, श्न शेय इत्यादि सव श्रिपुियां केवल 


भ्रान्ति मात्र है| अविचार दशा में हनानि को जगत्‌ सत्य भासता ह परन्तु 


शव्‌ के साथ जा करके बह भी राम २ सत्य है भौर सवं असरय हं पेसा कहते 


व मानते हं ॥२४॥ 

म मविष्य खा षिचार ब भूत 
स्तुति व निन्दा करता है क्योकि मेरे सह 
| ५ सूप जगत्‌ न पिले था व भय भी नदी नौर न भागे ह- 
वेगा । जैसे सफेद काच के गिलास में लाल वख के सम्बन्व 6: 
गिलास लाल मासता इया मी वास्तव से गिलास ५ लाली तीन काले ९. 
नहीं हे तैसे माया व तिका रचा दुभा कल्पित जगत्‌ अस ५ ङि 
व्यवहारा से ए ब्रह्म स्वरूप का सम्बन्ध ही क्या! त्रष्ात्मा इषस 
विश॒ भसति नस्ति से परे केबल शुद्ध भचयुत खर्म ६।२९॥ 
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का स्मरण नहीं करता अर न किसी की 
मरं तीनो कालों सहित जगत्‌ 








१०८: . सिद्धान्त रत्नाकर । 


यथासबप्ने जगदुद्रष्टुः शांतंशाम्बस्योपतः । तदवदस्मज्नगदिद शान्तं शाम्यस्यशेपतः ॥२७ 
यथा यंत्वंसितोदान्तरेक एवादितः कथैः । तथा ब्रह्नोवमच्छात्मसनें सगकतयऽक्तयम्‌ ॥२०८ 








जाप्रतजग यह सखप्न म, तिशय होता शांत । मध्य सुपुप्री खप्न जग, रह्म एक निऽांत॥ 
सच्छबारिनिषिहटद्यगतःविवपरतिर्िवदिहोड। सगंपरलयप्रतिभासक्तय,तर्वइकघ्रहमसोई॥ 


=. । 
परन-यदि खप्नसृष्टि फो नाई यह जगत असय है तो घे स्पष्ट 
करके जनाद्ये । व 
उ्तर-जसे स्वप्न मै जाभ्रव दा व सुपुप्व मे खर का अमाव होता ह 
दी ज्ञान दशा मे जाग्रत आदि से रदित निवि्ार बम शेप खता है, 
इसको मनन करने फे तिये पिस्तार से लिखते हं॥ 
सजसृष्ट कर अपिषटन रह ह भौर सवपनसष्टि अध्यस्त (कल्पित) 
संस्कारो से भासती है, भं सत्य खहूप आत्मा हं १ भर यह इर्य घणिक 
२ स्णनमे दृष्टप्रि ी षाव अग्रिय का त्याग स्वाध्मा ङे अथं 
1 अतः आतमा ही ानन्दषन है ३ खष्न म भासे अनेक आकारो ष 
तीन सरलो ब सं व्यवहारो मे भेद से रहित मे हं ४ खप्नसृष्टि फे उदय, 
भ्त आदि सव विकारो के हे पर साची अस्त (निविंकार) भेह १ 
स्वप्न फे चिदाभास स दुःखां के भोगता मासते है भे चेवः्य सर्वं ज्ञाता 
दा क्त स्वरूप हं ९ स्वप्न, जगत्‌ अविधा भआदिकर रचित ब राग हेष 
ते एं शष्ट होते भी अ खय प्रकाश, नित्य, शद्ध खस्प बर्मासमा ह ७ 
श घात (७) दिगो दो सद्र मे मापितः विमि भ बटाकर अदैत 
जक्ष को सथुद्र ७१६ अचल जानो ॥२७॥ 
सद्र म सवे आमास मासते ह परः इ यसे 
रहित सथर खच्छ अदत हे हसे ही फ ५ १ ष 
्र्य ४७ मध्य के सरव व्यवहारो फे प्रतीत होते हये भी नाश से रहि 
केवल चैतन्य षन नित्य विधमन ६ श्म उकारसे लिपु मनन करकं 
तीन अभ्यास ढारा अह्नान दो प्त होकर जीवन्युक्तपद्‌ भे द्रिधाम पावा 
देह आदि फे व्यवहार प्रारब्ध के आधीन होते रहते ह| श्स दलम 


५ १ ८ इ ) हो पार ज बर निषा मे माद 
4 यात (1 | 
~-0. ॥\/॥८11111|<511 ©118५/81 4 श शरा का ुल्छगम्हिशा॥२२॥ तः 








१०६ 


५ । निदिध्यासन बिमास्त (१७) 


र द्ादि साचयह मचलोदमहंसनातनः । सवं साती स्वरूपोहमहमेवहमन्यः ॥१॥ 
्रन्नानघन एवाहं विज्ञानवन एवच । च कर्तादमभोत्तादमदमेवाहमग्ययः ॥ २॥ 
निराधार रूपों सर्वाधारोदमेवच । राप्तकाम खरपोदमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥ 
दग इदयो दवौ पदार्थोस्तःपररपर विलष्णः। दग्‌ बह्म दश्य॑मायेति सवं बेदान्तडिडिमः॥४॥ 
. ताप त्रय बिनिसुभ्को देह श्रय विलप्तणः ५ अवस्था व्रय साच्यरिमचादमेवाहमन्यय॥५॥। 
अहं सा्ीतयोविं्ाद्विविच्यैवं पुनः पुनः। साएवयुक्ेऽसौ विद्धाननितिबेदांतडिडिमः॥६। 

( 





= -------------- 
"रका, क्रिया रदित पौरान । सयका सारी रहं खम, लखो एक रस श्ञान॥ 
१ मै, सो ज्ञान विशे । नहि कर्तां नदीं भोक्ता, चभ्यय ४: शोप ॥ 
मेरा नहीं धार को,सवका हँ खाधार । रं सत्य संकत्प नित, इकरस लस. अपार ॥ 
इक दृष्टा पुनि दृश्य लस, दोह विरोधी माव । दष्टा ब्रह्म ्रकृति ग,लख वेदात भ्रमा 
जान मुक्त ्रय ताप से, देह विलत्तण तीन । समी अवस्था कञानमयःमव्यय जातम चीन 
्ै सादी सव जानकर, वारम्बार विचार । जीवन्यदि विन्नसो, कि वेदात पुकार ॥ 


~ ------- = 
्रशन-जिसकर तीनों षिपय्यं द्र हो, सो बाय प्रतिपादन कीनिवगा । 
उत्तर-शीरोपण ष सुख, दुःख आदि मन्‌ कै धर्मो से पर, इन सवे का 
| सादी, अव्रिय सूप, अनादि, एक रस, सर्व का प्रकाशक, मे प्रक्ष 
देतह ॥१॥ ं 
। अनन्त, चैतन्य, निरय, अक्ता, अभोक्ता प प्रत्यगात्मा, स्वं विकारो 
ते अतीत, सदा शक्त स्वरूप हं ॥२॥ | 
छ प्रकाश, सर्वाधार, सत्य सवूप, अलुमवम? क 
सर्व॑ अवस्थानां का प्रकाशक, (विद्ध दता), एक रघ! १९. का 
र मौर सर्वं इच्छां से अतीत भ्ाप्तकाम (सत्य संकल्प) म ६ ।२॥ 
अध्यात्म. शरषिदेव, अधिभूत दीने। तां से अतीत, तीनो शरीरो षे 
| विलक्षण जगत के सरव पदार्था का सादी, पँ प्रत्यगात्मा ६ ॥५। । 
| स कालां भएक रस द्रष्ट (जानने बाला) ञ्ोर दृश्य (च) यह 
दो हो पदाथ है द्रस्य सथिदाननद स्प श्र दस्य भन्न दुख स्प 
ह ।५॥ 
ष द जगत्‌ का सादी हं, घो पूव कदी रीति से भात अ्मफो निथय 


| । कत समा लाता ह ॥६९॥ 
1. ०. ह, वह पिष्‌ १ ह नीवनुत स [10111260 0\ €6810011 
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7 क गना स्ना कणप न यी रि 


११० सिद्धान्त रत्नाकर । 


चट कुञ्यादिकं ध स मेवच । तद्वदत्र जगत्सर्वमिति वेदांत डिंडिमः॥ 9 
ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या जीयो ब्रह्म व नापरः चनेन वेथ" सच्ाखरमिति वेदांत डिमः 
अन्तयर्यातिः बहिर्याति भरत्यग्योतिः परात्परः । 
उयोतिर्योतिः स्वयं ऽति रात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 

द्रष्ट द्य समायोगात्मर्ययानन्द्‌ निश्चयभयस्तं स्वमास्म तत्तवोत्थं निःस्पदं समुपास्महे॥॥१० 


५ 


रट द्रीन ददयानि त्यक्त वासनयासह । दशंन पथमाभासमात्मानं सयुपास्मदे ॥११॥ 





~~ 
घट भीतदिं सब रूप जोाटी ह सव्जान । ब्रहमसभी जगतादि विधिमबेदांतदि यदन्नान।॥ 
ब्रह्म अवाधित कालव्रयःलल सव दर्थ सार । ल्यप वेदातपुनि,सव वेदों का सारा 
अन्तर वाह्य श्राराव पुसा माया पार । सव जयोतत्योका ज्योतिललुचोध श्नात्मशिवधार॥ 
द्रष्टादृश्य संबन्धसेभमानें सुक्ख जान । चिस ातमसे उद्यसुख,करते हम तिख ध्यान॥ 
द्रष्टा दशन दर्यको,सदित वासना त्याग। सिद्ध भथम जो त्िपुदिसेःतिस भ्रातममे जाग॥ 
~~ वना नन 


व गीता मे जो निदिध्यासन का प्रकार कथन क्रिया दै, सो 


क + सवं मड़ी के विकोर एड सचा मात्र है 
+ १4 ् भादि सवे संसार के बाप दवारा ए ब्वरालमा चैतन्य सूप 
६ र वेदान्त का यद प्रम त (सिद्धान्त) 2 ॥७॥ 


भक सत्य खस्प हे, जगत असत्य है शचौ 
आर जी साक्षात व्रह्म है, खम 
कै व षर वेद्‌ अहि के प्रभाणां से यद सिद्ध है ।।८॥ 
मन बुद्धि शरोर तिनके सर्व धर्मा का सादी ज्ञाता), स्र 


र्य का भश्नगक, सर इतिय श तिद्ध करता भ्रोर | 
4 रोर ईश्वर, हिण्यगमं 
विराट, तीनों मात्राभां से परे चतुथं मत्रा शुद्ध बह्म क ई 


म १ क दवारा जीवातमा को अपने इष्ट पदार्थो के भोग 


ननद भग होता हे उस भान्द नन्द 
विह्नान करके पने योग्य श्रः नन्द्‌ की सीमा जह्यानन्द) 
हं || १०॥ ४ भत्मा क हम संदा दा उपासना (अभ्यास) करते 


सवं ्रिपुटियों फो अतपन्तं | 
प्येष वासना का द ए 0. 


सम्पूणं इयां से प्रथम सिद्ध भौर 
ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय, स्प त्रिषुटि दो व 
उपासना (ध्यान) करते है ॥११। [९ ए कापर हाती इम स 


((-0. 1॥८1111115101 8108\/80 \/8/81085। (01601010. 01911260 0 6087101 








प ॥ | ऋ, त ष्का 
च क ~ `  । 
= --*~ म 2 2 2 


निदिभ्यासन रूप विभास (१०) । १९१ 


दयोेध्य गतं नित्यमरित नास्तीतिपन्तयोः । प्रकाशनं भरकारयानामात्मानं सयपास्महे॥॥ १२ 
यस्मिन्सर्वं यस्य सवं यतः सवं यस्माइदम्‌।. येन सरं यद्धि सर्वं तत्सत्यं समुपास्महे॥॥१३ 
शिरस्कंदक्ारान्तममेपाकार संस्थितम्‌। अजसमुचरंतं स्वंतमात्मानञुपास्महं ॥१४॥ 

संत्यंञ्य हृद्‌ गुेशानं देवमन्यं प्रयांतिये। तेरत्नमभिवांद्तित्यक्तहस्तस्थ फौस्तुभा५।१५॥ 





:जगसय जिसमे विश्वसव, जिससेतीसवष्टोयासवदी जिसकर सवंजोःसोश्चातमहमजोय। 
प्रथमा वरण हकार लसुःमध्य पृणं कार । योग्य हनन्‌ नहि पूर सवनरह्मातम उरधार। 
रषा हदय रम गुफामेदेव ब्रह्म को त्याग । करे उपासना अन्य की;तजे मणी हत भाग। 


प्रश्च-खृटस्प नौ योगीशरो की सिद्धि गीता ओर वंन शीभ्ये । 


उत्तर- धृति ज्ञान से पहले, प्रकाशरूप सवका सादी, अन्तर पूं तथा 
हैष नही, इन दोनों पो से परे र वादी भतिवादी के तत्र का मी 
सादी अर्थात्‌ सम्पू को एक रघ षिद्ध करने वाला तथा नास्ति, भसि 
इन विरोधी का भश्रयभूत सत्ता मत्र, स्व का काशक, अभेद सूप, 
आतम त्च. दी हम सद्‌ा उपासना (चितन) फते ई ।॥१२॥ 


नि स रप॑च दन्पित है, बह स॑ का आधार क भिम सं स्थित 
ह भोर जो स्व ाशवास्तव सस्प है र भिम सव भारते हं तथा निए 
लिये सब जगत्‌ अत्यन्त प्रयत्न करता है, उ पूं तत्व की हम नित्य 
उपासना (निधय) करते हं ॥१२॥ व 

छकार जिसके आदि म व हकार अन्त 
शवार्थं स्थ॑ दा सिद्ध करवा ओर पहले कदे सं व्यापक ध सरवै 
१ से श्रवीत र सर्वं जगत्‌ के प ्ौ शौ रह्म तत्व दी हम ॑ 

तर उपासना [ एकता निथय ] करते ६। ¦ 

हृदय शूप गुष्ठा मं स्थित सष मष्ट क्रा नायक [सामि] सवं का 
अन्तरात्मा शौर सवं प्राणियों के हृदय कमल चा १ [ व 
प्रमदेव [चैतन्य माघ] को स्याग दरक ्ो परिच्छिन अन्य] प 
पजा (उपासना) करते है बह कौस्तममणि शो त्याग भ्र सल ˆ ^ ` 


| ४ | कते ६ उनो न्‌ नय ना ( { १ 


८20 \/2/8/185। (01661100. 01011260 0 66810011 


`नास्ति अस्ति दो पर्त भे, ्रहात्म श्रनुस्पूत । जान प्रकाशक दद्य काःलखों नित्य चनुभूत। 
1 












११२ सिद्धान्त रत्नाकर । 
सर्बाशाः फिलसंत्यञ्य फलमेतदवाप्यते । येनाशा विप वल्लीनां मूल माला विटट्यते ।॥१६ 
बुद्ध वाप्यत्यंत वेरस्ययः पदराथषु दुमतिः। वध्नातिमावनां भूयो नरो नासौ सग्मः॥१७ 
उत्थितानुस्थिताने तानिद्रिया दीन्पुनः पुनः। हन्याद्ववेक दंडन वजे रेव हरिर्भिरीन्‌ ॥ ह 
उपशम सुख माहरेत्पवित्रं शम वशतः शममेति साधु चेतः। 
प्रशमित मनसः स्वके स्वरूपे भवति सुखे स्थित तरततमचिराय। १६ 
दय ब्रह्म सव भारा तज, होषे तम ज्ञान। मूल वासना होय हतः, पूरण आनंद खान ॥ 
वुच्छ सभी संसार लख,किर उसमें सुख मान । हद्रागी श्रासक्ति जो,मनुप्य वपु पश जान॥ 
चंचल इन्द्रिय सपं द पचान लष्टका मार । शक्रवज्र जिम हते गिरि, कर अपना उदार ॥ 
दुखविद्ठेपकेनाशद्ित,सुखलदि श्रातम रास । शांत अग्निसिभ चित्तजव,ब्रह्मानन्दहिवास॥ 


प्रन-जिस कर सवे संशय विपर्ययं नष्ट होवे,सो अभ्यास कदियेगा । 


उत्तर-सम्पणं वासनां ( सूल विपर्यं ) को स्याग करके हदय मे 
स्थितं ज्ञान स्वरूप बर्षातमा ढो विदान्‌ अभेद सूप से निश्चय करते ह 
श १ स श (आ) करके, स्वं वासना जाल चे 
हा सवं विपय्यं भूल सट 
त) भूल स्त नाश होकर, ज्ञानी इत 
अनात्म देह आदि जगत्‌ के सर्वं पदार्थो मे नीरसता ( सत्य व सुख 
थ 3 परन्तु अविचारी मनुष्य दुःख रूप संसार कै 
इए सवे प्रकार से ब 
म से पथे रहते ह उन दी दुर्दशा 
जबर २ इन्द्रयां सूप सपं चंचल शोषे तवर २ उनको विचार रूप दणड 
अ ( ६५५ क्रो, जेते इर का ब पवेतों को नष्ट रवः ह, 
ध ६ का सवया अमाव होते तय तक श्रम्यास कते रहना 
बाह्म चतु दि भोर अन्तर मन॑ आदि दी सत्यता दो रा 
द्र करके भोर दुःख सूप सर्व संसार का बाधं (१ | 
` का भ्यास नित्य करना चाहिये । ध्येय बाना (तीनों आंति) को त्याग 
कृर शान्त पद मं स्थित हए विद्वान्‌ ढी अत बक्षारम तत्व मं दद्‌ निष्ठा 
ध हे, वह जीवित काल मे ही दबल्य निर्वाण पद्‌ मे विभाम पाता है, 
वेद शासन फ अन्तिम निचोड़ छो पाकर छत कृत्य हुञ्ा संस्र 
को भी पावन.करता हे ॥१६॥ 
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|  अक्षगता प्रकार षिभास (१८) 


| जय 1 जी , 





। 


| ((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0\ 68110011 


न जायते भ्रियते वाकदाचिन्नायं भूत्वा भविता वानभूयः। 
श्नजो नित्यः शाश्वतोयंपुराणो न हन्यते हन्यमनि शरीरे॥१॥ 
अनंतमग्यक्तं मनादि मध्य मात्मानमालोकय संविद्त्मन । 
संविद्धपुः स्फारमलब्ध दोपमजोसि नि्योसि निरामयोसि ॥२॥ 
यस्यनाह कृतो मावो वुद्धयंस्य नलिप्यते। हत्वापि सश्मौ्ेकानन हंति न निवध्यते ॥३॥ 
कलना कमेणिरते मनस्यपि मदाटमनः। न कशचदत्ाहमिति षलेरा भागेक एवते ॥७॥ 
जन्म यूल्यु विन आआतमा,उत्पति हुमा न होग। धारो निश्चय अनमर नितःविनर्ेसंशय रोग॥ 
रगु अभेद घनेतलख,आदि चंत गत शचून। रंहित विकारदि वोपविन, भातम्‌ अधिक न ऊन 
तज हिसा हंकार सव, लेप नदीं उरमांदि। मारे सगरी स्ट कोः मारत सरता नाहि ॥ 
करे कर्मं सवभ्रोति मन, नहि उर भर हंकार। उत्तम च्नाशय युक्त जन,क्लेश शोच नहि धार॥। 
्रन-सर्व वेद, वेदान्त फा सार ज भसंगता दि दं, षह आतम भोष 
करी दृता के लिये मँ सना चाहता ह. पा करके प्रकाशित कोभिये | 
उत्तर- असंगता प्र ९कः पूं का व्याख्यान ह बह धुनीधर बिष्ट 
व श्रीराम जी का सम्बाद हे । 
नीश्वर बोले, हे रामजी ! दापर के भन्त म॑ युद्ध के भवसर पर 
श्ीृष्वन्द्र अजन कै प्रति ज्ञान ढा उपदेश करगे, षर भ वतमान करी 
नाई तमको सुनाता ह ॥ ¦ 
दोनों सैनां के मध्य धमं प मं विभोहित ब भात विचार (बान) 
से भिरा हृ र्जुनः, अधीर च कायर बनकर, युद से ज ठ र 
मगवान करगे फि हे शारदूल अङंन ! त्‌ धमं अपम की गति इ इ 
आमा क्क यथार्थं खरूप को नदीं जानता,इसलिये भलुचित भाग्रह ध ॥ 
यह युद्ध भयर तेरा परम घमं बड़े मागा ते प्राप्न इभा 
जिन बान्धव क लिये तृ विलाप ऋता हं सो था है । आत्मा न जन्मता 
हैन मरतादै, न भूत म जन्मा नौर न भागे उत्पन्न गा ॥१॥ 
स्व भदा से अतीत, सनाठन, भम्यक्त शरीर आदि, मध्य, भन्व से रहित, 
चैतन्य रूप अजन्मा, आनन्द खरप, ब को तुम अत्मा जाना ॥२॥ 
मारते चम जिसके अहंता नही होती, बह सर्वं जगत्‌ छो मारे तब भी 
५ ॥ 
असंग हा बन्धन मरं भी नदय पडता ॥२ 
व द्धि से रहित असंग इटि होक हप, विषाद का 
अवतर ऽह ४ १ अतः सवषं स्प यद्ध मे कायरवा कएना अनुचित हे ॥४॥ 











११४ सिद्धान्त रत्नाकार। 

कायेन मनसा बुद्धया फेवलैरिद्रिथेरपि। योगिनः कमं कुवन्ति संगं स्यवत्वात्म शुद्धये ॥५ 
हेत्व विप चूर्णान येपां कायो न मारित 1 इतरन्तोपि हरंतोपि न चते नििपूचिका।६॥ 
मूरं्यापि रवकमंव शरेयसे किञुसन्मतेः। मतिगंलदहं रा पतितापि न लिप्यते ॥५॥ 
शांत प्रहमवपुमू त्वा कमं ब्रह्म मयंगुरु । व्रहमापंण समाचारो श्रक्मव भवसि क्षणात्‌ ॥५॥ 





यन्तो इन्द्रिय वुद्धि मनः आतम शोधन तु । संग भांति दो मूल तज, योगी ज्ञानि चेत॥ ` 


अहं चूण विप परिहर, सुख दुख करते भोग। सव विपूचिका रोग हन,विद्वानहि नित योग 

दता ममता रदित दो, करे सं व्यवहार । लोकिक वैदिक कमं सव, रहि श्रलिप्त संसार ॥ 

स्वयं शांति हो प्रह्म वपु? ब्रह्म कमे सब मान। पुरणा श्रातम कर्मकर, होड बह्म बह जान ॥ 
प्रश्न-अ्संगतां के विचार को श्यति स्प रीति से पुनि वंन कीभिये 


६; ५ सवं संशय, भपय दूर हों श्रौर खष्प फो निश्चय करके 
हों । 


उत्तर-आतम ज्ञान की सिद्धि श्रथ योगी (विद्वान्‌) देह, इन्द्रियां, मंन 
यादि कर अपने २ वर्ता फो फरते भी असंग तिथय दारा सर्व बन्धनो 
से क्त हते ड ॥५॥ | 

स्थूल देह जड़ विद्मरी है रोर इन्द्रियां भी भ्रारमा नदीं हो सकती, 
ईत एक एक के न्ट होने पर आमा विद्यमान रहता है, प्राण कियात्मिक 
जड हाने से आत्म से न्यारे है, तथा मन बुद्धि भी भतो ऋ कार्यं चैतन्य 
विकारी हे, इनको सिद्ध क्ता मे न्यारा ह! ` 

दस स॒वे समान म जर कोई अपने प्रति्रूल होतो है तवर दोप टट 
दारा आत्मा इनसे उदासीन होता ह ओर मन, बुद्धि रादि के सात्िक, 


राजघ, ताभृस भारा ब इनङ़ी विपरीतता फो जानने वाला आरा (सावी) 
इने परिरचण है ॥६॥ 


भपना कि हुं धमं मखो फो मी जत दल्पाणदारी ह तब विद्वानों 

की कया ही क्या १ देह आदि म उनको अहंता ( संग ) स्या करने पर 
कोई पणय; पाप स्पशौ नदीं फरता ॥७॥ ्‌ | 

अपने को असंग शान्त सवसूप निथय करे सर्वं कमा पो ब्रह्मस्य 

जान फर दद्‌, मन आदि पर॑ मिध्या स्प श्रहद्धार सनो दूर करी । ता्पयं 

यह ह कि भेर शरीर, मेरे प्राण, मेर इन्द्रिया, मेरा मन, भेरी युद्धि, यद 

अनुभव सवं के सिद्ध है । मेरा शब्द श्रपने से भिन्म दो जानत। है जसे 

भेरा धन, मेरा ह, मेरा देश ह्यादि । अपने ( रमा ) से भिन्न दे& 

इन्द्रियां मनादि श्रचेतम्य अपत्य है, इस परदार की युक्तिं घ ्नुमव क 
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असंगत। प्रकार विभास ` (१५) । ११५ 


वदुयोगं धिदुक्ानं योगं च कृत बुद्धयः । त्रद्म सवं जगद चेति श्रहपेशं विदुः ॥६. 
) माबोहमिति कोप्येष प्रत्येक सुदितश्चितेः। कोटि कोटय 'शकलितः कश्बेनं प्रति प्ह।१०. 
इति ज्ञात विभागस्त युद्धौ तस्य परिततयः कर्मणां यः फल त्यागस्तं सन्यासं विदुबु षा॥११ 
सामन्यं परमं चेव दे रूपे बिद्धि मेनघ । पुष्पादि युक्त" सामान्यं शङ्खं चक गद्धरम्‌॥१२. 





नाश दोय अ्नान जव, परह्मचित् शृतिरूप । ब्रह्मतम ह जगत सवः पेण ब्रह्म अनूप ॥ ष 
फरोटिन कोटी अंश से, बहुत जीव विस्तार । हं राति को याग के, श्रह्मातम यद्‌ सार 
पूं कथित अभ्यास से, द मेर नरास । कता मुक्त युद्धि तजि! षिदुप कटं सन्यास ॥ 
गौण सख्य दो रूप मम, चतुमु जी साकार । धार ्रायुध पारि म, सामान्यदि दष्टार ॥ 


रर. ॐ 
भरन. नन्य बरहातमा का जड द्धि को इति भे कार कै हो पकता ई! 

| उच्तर -भ्रषिचार (अज्ञान) दी निवृत्त दि यृति फो श्ञान कहते हे, | 

अथात्‌ स्वं जगत्‌ को वाध करये दैत ब्र ह इ विचार १ छा को 
पण्डित राजयोग रूप सभाषि श्रथवा ब्रहमप्ण रशन कसते ह ॥६॥ 


| ब्रह्मे क्ोटान कोटि अं मे, बन्पित दे आदि पदार्थो मे अर्हता, ` 














। ममता रूप भ्रध्याक्त मिथ्या है, स्ति णण ध गुण! ॥ प्रस्प्र २ 
काला अंग निविंकार सदा सत्थ खर्प ६ ॥१०। र 
सारासार को जानने बाले पुरुष बहम बाना को स्याग सवर कर्मा के : 


फलौ को श्रसत्य सममते है, इस निषय छो धद्धीशवर सन्यास क ह।११॥ 
श्री द्णचन्द्र बन करते हक्क ए 4८ 

(अपर) व विशेष (१० मेरे दोषहूपहं शष कु 
मेरा अप्र रूष है चौर निरा्ार, नियं शमर भ 

| निस ब्रह को जो भान नदी शः {४ १ 
(आराधना) संमव दै, परन्ठ उत्तम. विदान्‌ (त 
क्रते &। हे अजुन ! साकार क्रो गौणव निगुण 

सपो धुनि अवक्र भी कते ह कि साक्षर पि | 
हे भीर भीरामजी भी ्राण््रिय लदभरण को ४ व श 

। क्रते र, इते सष्ट हृ्रा रि निराहनर (निरी) ब्रह ही विहन नो भगीष्ट 

हे ॥१२॥ 
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११६ सिद्धान्त रत्नाकर 


यावद्प्रति बुद्धस्त्वमनात्मक्नतयास्थितः । तावजतुभु जाकारदेव पूज। परो भव ॥ १३ 
तत्रमास्संभुद्धस्तवं ततोज्ञाससि तत्परम्‌ । ममरूपमनायं तंयेन भूयो न जायते ।1१४ 
परहपमनाद्य तं॑यन्ममेकमनामयम्‌ । ब्रह्मात्म परमात्मादि शब्देनेतदुदी्॑ते १५ 
सब भूतस्यमात्मानं सवे भूतानि चात्मनि । परयत्वं योग युक्तात्मा सवत्र सम दृशिनः॥ १६ 


अन्न दशा मं जवी लग, पृजो तुम साकार। निराकार दृष्टे नदीं, निगुण जगदाधार ॥ 
होई भवोधदि जानियो, निराकार पर रूप। भादि धत विन ब्रह्म लसुःहोवे मुक्त खर्प ॥ 
आदि अत बिन एक मम, चानंद्दि जगदीश। ब्रहम श्रात्म इसशच्द्‌ कर,कहते बेदमुनीश॥ . 
अधिष्टान है स्वै गत, खष्टी कल्पित जान । राज योग से ब्रह्म लखु, समदर्शी हो स्ञान ॥ 


 अ्रश्न-भगवह्वीता विशेपतया सबको दष्ट हे, स॒ इसफे यथार्थं भाव 
को समते ह वा नहीं ! 
उत्तर-मगृ्ीता के व्याख्यान बतं मान मं पपात पूर्वक विशेषतया 
होते हे, इसलिये यथार्थ रहस्य जानना कठिन होरहा है, अर्थात्‌ कर्मका- 
एढी सवं फो कर्मो भ व उपासक सगुण भक्ति मं शौर वेदान्ती केवल ज्ञान 
मँ गीता का व्याख्यान करते है । उचित तो यह है फि वैसा प्रसंग विचय- 
मान हो वेसा वक्तव्य फरना चाहिये, यह करम ज्ञनेशरी गीता मे यथार्थं 
है, बह उत्तम अर्थो सहित सबको उपयोगी है । श्रीकृष्णचन्द्र सखषुखार्बिन्द 
से इहते ह मिहि अजुन [ जबर तङ तुम बोधात्मा हो तथ तक मेरे 
चते ज गोन (अपर) सवस्प एी श्राराधना करो । हेतु यददहैक्िभेरा प्र ` 
स्प अज्ञान दशा में अद्य होता है ॥१३॥ ¦ 
` __ साधन भािक्रमसे जवर तुम एषोष होवो त्र मेरे मिर्गणस्पको 
विचार रा निय कर प्रम पद को प्रत होषर दवन्य भाव" को प्राप्न ` 
होगे ॥ 4 5 | 
उत्पा, विनाश आदि विकारो से रहित, चदवेत, निराकार, परमानन्द | 
व्यापक्त सरूप क़ वेद्‌, वेदान्त त्मा, अक्ष, परमात्मा ह्यादि शष्ट से 
बणंन करते है, इस पद को पार जन्म, मरण का अमां होता हे ॥१५॥ 





राजयोग रूप समाधि मँ स्थित होकर ब्रघारमा। को सर भूत, ` भोतिक ` 
म श्यापक् ओर प्रमाता मे सरव भूत प्राणियों दो कन्पित देखो सी 
दृष्टि सयुक्त विदान्‌ समदर्शी, भागतां भे उत्तम गिना जाता है । ह 
= निगम, आगमं का त्य (शार) तेरे दित्थं ने सष्ट किया 
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| ०" , श्संगता प्रकार विभास (१८) । ११७ 

| ` एकत्वं सर्वशब्दाथं एकशब्दाथे खात्मनभात्मापि च न सननासद्गतो यस्याशुतस्यतत्‌॥१७ 
यथा कु भसहस्ञाणां न बाह्याभ्यां तरे नभः । जगत्त्रय शरीराणां तथात्मादमवस्थितः ॥१८ 
सर्व भूतस्थभात्मानं सवं भूतानिचात्मनि। यः पृश्यति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥ ६६ 
नासतोभिथते मावो नाभावो वि्यतेसत ५ नास्त्येव सुखदुःखादि परमात्मास्ति सबग॥२० 
[`` 

मे ह श्ननेक ॥ 

नाम रूप में एक लखु, शब्द्‌ अथ ह एक । सत्य्‌ असत्यहि द्मनूरातः कल्पित रूप 
सदस जैसे घों मे, भाकाशदि अनुस्यूत । तैसे देहो मध्य वपु, चिद्‌ पूरण सम सूत ॥ 
निजमे कल्पित भूत सवभूत ्ात्ममधि जान । कतां सुक ब्रहम नर्हिःजाने सब विद्वान ॥ 
सत पदार्थहि भावकव, नहीं सत्यकी दान । घलुगत हैः परमातमा, भिध्यादुःखसिरान॥ 


1 
ता में 
| प्रनत जगत्‌ को ब्रह्मात्मा भ कन्पित अर रह को सवं भूत 
व्यापक जानने का जो प्रभाव है, वह व | है, छि सब वेद्‌, 
न पर हसी अर्थं फी विशेपतया प्रशसा वन्‌ 

श करो सर्वत्र भतुस्यूव (धरण) र संसार ८५ 
| निय करने पर, जीव सव दुःखो से हट कर प्रभानन्द्‌ खर्प त | 
¡ क्षो प्राप्त होवा है, इस लिये मगान्‌ भी इसी मा को ता ~^ 
। करते है अर्थात्‌ नाम, सूपातिमिक स भूं मे एक भत्मा को ध 
शन्दथो मं अधिष्ठान स्प अद्वैत त्र को निथप करो, जिस ज्ञानी 

स्थूल दलम रुप सवं भूतो मं अपिष्ठान ब्रह्मात्मा का अलुभव होता हे षह 


आनन्द की सीमा को पाता हमा नमन्तिम कैवल्य माष को प्रा दोग है॥१७ 





त्रिलोकी 
घटो कै भीतर, बाहर एक आङ्गार स्थित हे तेसे तरलो 
| (त दतं अन्तर, बाहर मे चिदात्मा अधिष्ठान रूप से स्थित ह, 


‡ सबा ह्म अलय, (धिपा) नी ॥१या ` 
र ० र सर्वं भूतां को भर सम्भू भूतो मै स्थित अकता 
आहमा को जानता है, वही यथार्थं ज्ञानी है, शास्र म भर भागवता मू 


&॥ | 
भ नहीं होवा भ्रौर सत्य खरूप ब्रह्मात्मा का 
कदाचित अमाव नदीं होता, इ लिये पर्व म पूणे, सत्य खरूप परमात्मा 
निस्य अवत विमान द इते यह स्पट इभा १ ज, इड स 
हीनां दाल म सत्य नदीं ्ौर सचिदानन्द्‌ रूप बह्म भा सपा म) 
अपोढ है, यह सर्वं मदानां को इई निभष होता द ॥२०॥ 
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| 
११८ सिद्धान्त रत्माकर । | 
विश्वग्विशधमज ब्रह्म न नदयति न जायते। इति सत्यं पर विद्धि वाधः प्रम एप सः ॥२१ 
भ स | 
्रह्माबुधां तरंगखं रिचिदूभूतवा विलीयते । वरहावत्त सुरस्यय ब्रक्षेवासि निरामयम्‌॥२२ | 
जपिमानंमद्‌ शोकं भयभीदयं खलासुखे । दत मेतद्‌ सद्र.पमेकः सद्र पवान भव ॥२३ 
अनपेत फलं बरह्ममूत्वा ब्रह्मे ति भावितम्‌ । क्रिये केवलं कमं ब्रहेन यथा गतम्‌ ॥२४ 
~~~ 4 


गरह्मपूणं हे जगत सव, उत्पति रदित विनाश । सत्य स्व भ ्रहम लखु, िन्नानदि यद राश | 
वारिष ब्रहम तरंग हो, जगत जीव समुदाय । बाह्य दृष्टि से उदय लय, निषिकार ज्ञानाय ॥ | 
गवं करोथ मद्‌ शोकभय,्रसत दुःख सुखजान। द त रहित द्रत तुम,यह निश्चय विक्ञान।। । 
फल कर्मो फो वासना, सत्रको ज्ञानी स्याग । ब्रह्म स्वयं यद्‌ जान के, करे करम श्ननुरार॥ | 


--------------- | 
भ्न त्रहजञान का स्वरूप मेरे कल्याण के किये स्पष्ट पर्शन कीभिये । | 
उत्तर-सम्पृशं संसार फो मिथ्या जानकर एक व्यापक बह्म है, वह न. 

उद्य होता हे ओर न अस्त, इस विचार दी डता दरो विहन कहते ह ॥२१॥ 
न्च रूप सद्र मे जीव, ईयर अत्म जगत्‌ तरगों के तुन्थ उत्पन्न 
होकर बरिलय॒ होता हभ वतमान काल मेँ भाता है, इसलिये सर्वं भङार 
कल्पित हें, एषे दद्‌ विचार होने पर निर फार बरक्ात्मा का ग्दधेत ज्ञान . 
प्राप्त होता है, ओष जल में फुरण शक्ति हे तेपे देश, काल, दरियात्मिक | 
स्र जगत्‌ रह मं स्फुरण होते ह बास्तव से यदैत शान्त स सपत्र मं | 
भा, अमाव मय सवर पदाथ तीनों ्ालों मे सत्य नवीं ॥ २२॥ ` | 
अन्त, ममता, विता, शोश्च आदि अत्य बादनारभ को निशृत्त कर | 
के उल, दुःख की सचा को भी हृदय से त्याग दो, क्योकि स जगत्‌ बाध | 
दारा आह्न खल्प द, इष शिषे दे अर्खंन ! तम अदत पद करो निथय वरो | 
अर्थात्‌ लाम्‌, अलाम्‌ व जप, पराजय को मिष्या जान करके शुद्ध ज्म को ¦ | 
अपना खरूप जानो ॥२३॥ | 
नह्म ज्ञानी कर्मो के एत को इच्छा को त्याग, सर्प के अभ्याप द्वारा. 
क्रिय ब्म को निश करके सर्व कमो शो करता दथा, निर्य अकर्ता है 

यह भ्रसंगता.ही मृगदृगीता फा सिद्रान्त है| क्म क्रिये भिना जीव ए 

षण भी स्थित नहीं रह सक्ता; प्रकृति श्ानी,अततानी सको कर्म मं जोढती ` 

ह, पलत क्रिषाां मे कर्ता, भोका बुद्धि करो त्याग कर पिदा बंथता नदीं, 

दसी निधय को विज्ञान कहते ह । इ भर्चर लो सज्जन उपनिपद्‌ हप भग 

बदूगोता को उदेश्य समता है, वही इके यथार्थ तल दो जानता हं ॥२४॥ 
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दमसंगता ्रकार बिभास (१५) । ११६ 


त्यक्ला कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराभरयः। क्म॑ख्यमि्रवृतोपि नेव किंचित्करोति स५॥२५ 
कर्‌ः त्वाद्‌ भोक्त त्वम्‌ भोक्त त्वास्समे$ता । समेकत्वादनंतत्वं ततो ब्रह्मत्व माततन्‌ ।॥२६ 
किसत्थादेव देवेश वीयतेवासना कथम्‌। मोखयेमोह सञुस्थानात्वनात्सन्यात्म भावना ॥ 
ात्मश्चानान्महा बोधाद्धिलयं याति वासना ॥ २७॥ । 
ुदैशनस्य गगने शितरिपिच्शरकेवञमां परिस्फुरति यस्य तु वासनावः। 
सुतः स एव भवसीहटि वासनेव वन्धोन यस्य नलुतत्तय एव मोः ॥२५ __ _ 
संग कर्मफल आशतज्ञिःनित्यत्रह् निरधार । यथाउचित व्यवहारसवःक्रियाहीनध्रपु सार 


समद्शी लदिं एकता, त्ह्मरूप लघु सोई ॥ 

| ८ प ज्ञानकरः ब्रह्मज्ञान स ॥ 

विन जने सिन्त के, माया ढक सरूप । नशा बासना ज्ञानसे, चथ मोक्ञ को रूप ॥ 

पल अय द्द स्व भगवद्गीता के सारको संदेप च कुदिये । 

उत्तर-शमाशभ करमो ऋता ओर उन्‌ कमेकि फल(ख) दुःखा # 

नं ह । इस प्यं बुद्धि को स ४ ता 8 

अप्राप्ठ हो संग भ्रम को अड्‌ करके अपन ९ 

रथात्‌ लोकिक, वेदिक सम्पू व्यवहारो को करते हए) १ प 

| सर्वं वेष्टा को खप्न्‌ के तुल्य भिथ्या जान करके र व 

। ` करना उचित है, य़ मगवद्शीता का भरर सिद्धान्त ह ई (की 

नदीं करके र प्रयर्न च भाव स॒मभ्न। अज्ञान मूलकं ट १ 
हे अजुन ! भपने आत्मा करो अत्ता निश्चय करगे प्र 


म्रा 
रहता, श्सलिये अहंता, मता को भावनाश्न ओर नानत सूप < ५६ । 
को राग करके, यथा प्रारब्ध वेष्टा कनो कते हए तुम्‌ ट्त ९ ५ 
। जन, ता ३ §& हे भगवन्‌! कर्तामोक्ग ्रादि विष्यं 8 
त धः यद्धि पापी हं नीर इनी निति सस प्रयत्न ५५८ 
व कहते ई 8 हे ताव्‌! प्मपने खसूप के व ध 
पदार्थो मे अह मम आदिं विष्यं वाहना उदय ध (1.9 
ड क व ५ त प्र अनेकं प्रदर की 
दि कर आच्छ ह | ४ न छ 
प प्रगट होकर बन्धन स्प ध १ ध 
४ वा ध्येय (मूल) वासिनां निषत्त करने पर श्र ५ म 
रं होता है । मेरा षिद्धन्य १ ह 1 + | 
| धिद्वार्‌ जीप क्त हौवा ह ॥२२ 
होते प्र निदान्‌ जीवन 
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१२० सिद्धान्त रत्नाकरं । 


प्राह पतितं कायमिदं किंचिथथागतम्‌ 1 कुरु कार्याणि कर्माणि न फिचिदिह नर्यति॥२६ ` 
प्रवाह पतितं कमं स्वमेव क्रियते तुयत्‌। जीवन्मुक्त स्वभावोयंसा जीवन्मुक्त तथा ॥[३० 
प्रवाह पतितं कमं कुं तशं त चेचसः। जीवन्मुक्ताः सुपुप्तिस्याः स्फुरंत्यत्र सुपुप्तवत्‌ ३१ 
पश्वाद्धितिकृता उग्रोमरूपा चासा वहो भ्रमः। अपूर्वे बातिमायेयं वृण कुड्यमनेशभा ३२ 





यत्यु द सव कमेकर, प्रारप्रहि अनुमान । सभी कमं कर यथा विधि, ब्रह्मत्तान नहिं हान 
जीवन्मुक्त अरत्धवशःकरते कमं श्रनेक 1 जीवन्मुक्त स्वभाव लल, मुक्त शांत निज टेक॥ 
कमेयथा प्रारब््सश्रःसंशय नदिं विक्तेप । जीषन्युक्त सुपुप्तसम, जगत फुरण नहिं लेप ॥ 
समष्टभन के कमसत, वपु अनन्त विवार । वज्ञवरमाया चित्र सव, भ्रात बहु संसार ॥ 


्क्ष-प्रहुत लोग विद्वानों के तिये मी साधनों का कत्तव्य (व्यवहःरों का 
विशेपनम)पतते हे,जो वेदवेदान्त का धिद्धतै,वदस्पष्टतापूर्थवर्णनश्रीजिये। 
, उत्त(- ज्ञान की दता होने तङ शास्रं के विधि, निषेदध सूप 
कतत व्य अवश्य मानने चाये, प९ात्‌ विद्धान्‌ पतित प्रवाह (पररग्धानुषार) 
सवे व्यवहारो फो करता है, अर्थात्‌ संशय विपर्यय से रहित ञानी भश्च कै 
ठन्य विशाल ब गम्भीर निरचयवाला हा सप्ारब्धानुसार यज्ञ व युद्ध 
आदि सवं व्यवहारो को का है, पषा जान कः तुम्हारे खरूप म ङु 
हानि, लाभ नदीं होगा ॥२६॥ 
पतित प्रवाह (दानुपरार) वेदिर, लौकि सम्पूणं कार्यो फो निशं 
(संशय रित) कना जोवन्धुक्ता का समव है । अर्थात्‌ जीवन का साध 
शरीर यात्रा करते हए खाता को अकर्ता, अभोक्ता निथय करना, यह 
जीवन्धुक्ता का लवण हं, शोर वेद्‌, वेदात भ॑ गौणी एति से जीबन्धुकतां को 
अन्ध, मुक, अद्वत्‌ वणन किया है ॥३०॥ 
आबन्धुक्रयथा प्रारब्ध स्वं कार्यो को करते तुन्य 
(अदरत निष्ठा) होकर संत्ार मे षिचरते ३। यद फर्म (4 करू 
इस कत वय बुद्धि को हदय से त्याग ब्रह निरचय विदान्‌ समचित्‌ (अद्वैत 
नकषात्म दृष्टि) से जीनन्छुक्त पद को प्रप्त होता .हे ।२१॥ 
समष्टि मन (हिरण्यगमं) के .सत्य संडन्प से सर्व स्थूल सूप जगत्‌ की 
रचन्‌। होती ह, अनन्त आकाश के तुल्य सवं के भ्राधारह्प श्रनुमुषर सता मे 
अनेक पदारथ ष शन्पना हेतो है, अो दौसा आश्चर्य ह ‰ परवल, पिचित्र 
माया तुच्छ इई भी आति दशा प चिस्तार पाती हुईं सुशोभित होती रै ॥२२॥ 
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संगता श्रकार विभास (१८) । १२६९ 


जि ज च ज = आ = क क -~-- = 


९ [= 
सेध्य रोधक संमोहं त्यक्त्वा रे विमलो भवाप्रवत्ति रेव नभ्योम्नःपृत्तिदच॑वस्वास्मिका।३३ 
श्रात्मा जगत्तयैवेदं स वाह्याभ्यतरंनमः। चिरंतन मनोराज्यं यत्तस्मात्किल सत्यता।३४ 
श्ाकाश एव रचिता परतिमेकरंगा सुग्धा जगन्त्रयमनोहर पुन्त्रिकेयं । 


चिन्मात्र चक्र परिरंजित सवंलोका लीलाकुला चपल चित्तचिघ्रक २३५ 
श्मभिता बुस्थिते चित्रे टश्यतेमित्ति रातता।भहोबिनित्रामायेयंमग्नंतु व शिलाप्लुता ३६ 


= 
निर्मल चि न द्काशमेबरहाहोदसुखराश ॥ 
थ्य चात का सोचतलजि,निमंल चिद्‌ भाकाश । नदी्रिया चिद्कारामन्र 
हो बाह्यांतर अंगदमन,सूी स्वप्न सन्त । काल अधिक ्भ्याससे, भासे मिथ्यासत्त ॥ 
शाला नटनी वुद्धि वृत्ति, चक्र रचे संसार । दाव भाव दर्शय सब, चिदाकाश ना 1 
 विनाभीत कार यहस्चना जगत अपार । माया रत्ती देख वपु, स 
प्रशन-पिं मारता द ब मरूगा यद फुं बढाना म बन सकता ई वा कः 
उत्त-इस अर्थं को शर दृष्ण स्पष्ट चेन कुरते है कफिदेभजु ५ तु 
वध्य व धातक (मरता, मारता) अम छो व्याग कर निविंकार, शद्‌ ॥चद्‌ा- ( 


त मि 


चैतन्य 
श ष्टि करो । कौरण यह हे कि वध्य, पातक आदि व्यवहार 
धः त तीन कालो मध्य सम्भव नदीं आर्‌ आत्मा म म ५५ 
 ल्लाम ओ भासते हं बह स्वम द 1 (असत्य), 
श्रासा अच्युत, २३२ 
सै माया घ तिषा रचा हमा लग्‌ संघ ए | 
कै तुल्य इस दश्य म॑ सत्य युद्धि को त्यागकर खर्प म स्थित, 
= दि प्रतीत होवा भी सर्व प्रच प्रमाथं दृष्टि से अत्यंतामाब रूप्‌ 2, सर 
नदी भगवान्‌ वर्णन करते हं दे चितेरा भीत प्र नाना मूिंयां लिखता 
ष र ही मनरूप चित्रकार त सर्व पदां रवे हं मनकी कल्पना मिथ्या ३२४ 
प्न कौ नांई अनहुये जगद्‌ को रचने बाली बुद्धि रूपी ठचक्ा 
त तीण चक्र के समान इतति दवारा संसार्‌ 


(५ र ध धं व प्रप के अन्तर साती आत्मा सवं को 


५ श < म म टि से जगत्‌ रूप चित्र पिले दील 


ह ति भासती दै,मैसे खप्न के सद्र मं 
| प 0 किसी ने उसको उबार छया 


ई षटमा सते भसत्य ह, तैसे माया (अविद्या) कर भासित इभा सुब 
अ है, इसको भ्ञानी सत्य मनते ई ॥२६॥ 
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१२२ सिद्धान्त रत्नाकर । 
सर्वव्योम छृतंव्योम्नावयोन्नि व्योमवितीयते सुस्यतेस्योमनिष्योम व्योमच्योमनिचाततम्‌॥ 
अनन्यच्छे भेदावि बरह्मणि ब्रह्मणां वरम्‌ । पियं करय केनेच्छिते वावयमिद्यते ॥३०॥ 
सबेज्ञोप्यति वद्धारमापंजरस्थो यथा हरिः्यस्यारिति वासनाीजमत्यरपं चिति भूमगम्‌॥३६ 
शातात्मा विगत भयोभ्मितामिताशो निर्वाणो गलित महामनो विभोः 
सम्यक्त्वं ृतमवगमग्यं पावन॑तत्ठात्मग्यप हतिरेक शान्ति रूपः ॥४०॥ 


आतम चिदृाकाशजगःलयदोत्रह्मकाश ] चिदाकाशफल भोगता,सव व्यापक चिदकाश्च॥ 
भेवष्टेद नदि ब्रह्मत, मिथ्या हें शचामास। करे कौन हों पिसीविधि, सेद्‌ भरमनदिवास॥ 
धरय मभ्य सवेन उरः ध्येय वासना होई । सिह पीजरे दद जिमि, नहीं लुद़ावे कोई॥ 
भ्येय वासना त्याग सव, शोक मोह सराय ] होवे निभंय शांत मन.मुक्तत्रह्मपद्पाय ॥ 
्ररन-सवे ब्रह निस्चय होने के हिये कैसा ग्यास करना बाहिये १ 
उतचर-सब्र जगत्‌ मे चिदाकाश (पं चैतन्य) हे अर्थात्‌ परमार्थ से 
एक ५ शद्ध चतन्य भे प्रतीत हुशा जगत्‌ शप्त सृष्टि के तुल्य ` उदय अरत 
होता हे परन्ह॒ वार्त से एकं चिदादाश ही सर्वत्र + काशमान है, यानी 
त क स स सत्य स्वस्प हं, ओर जैसे तरंग, चक्र 
।  #्र्‌ एक इहस्प हं रसे उत्पति 
न तसे उत्पति, विनाश आदि सवर विकार 
` , धदन,मेदन मदि सब व्यवहार सरित जगत्‌ गदतम भ कन्पितहैभतः 
सव जगत कं बाध दारा अहेतनिविंदमर आत्मा ब्रह हे तव्‌ दोन किदो भेदन, ` 
भ हे इससे यह स्पष्ट हुञ्ञा फ़ सव संसार मिथ्या ह।३२॥ 
(र छ क भूमि मं बाना का पीन (अदर) विद्यमान ह यदि 
वा रवी ववा इभा है जसे केशरी सिह परे म फंसकर दुःख 
॑ अद ङार आदि वासना दरे संसार मे जीव बन्धवा है । 
" जब नहन्ञान स्प अगि प्रञतित होवे त सवं वानां ङा कारय ` | 
' अभिमान जलता हे, जंसे राजा जनक ध्येय वासनार्थ (प्यं) से रहिव , 
वयबहार्‌ करता मी असंग रहा अर्थात यत्‌, युद्ध दि सर्वं वेष्टने ` 
निर्विकार रहा था, इसी ४ कार तुम भी शअरसंग रहो ॥३६॥ 
` ` स्प पः धासना[अहंकारादिक्ो त्याग कत, हे अजन ! पने 
^ शा [१४ धेतन्य] म स्थित हो. नौर नपा शक्ति से रित 
“ निभय शान्त पद को भा हो फे यद शादि स पयद्रहारों को करता 
इमा तू सदा नितेष.रह ॥४०॥ 
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अवशिष्ट सिडान्त विमास् (€) 


सवे विशेषं नेति नेति धिदाय यदिविशिष्यते तद्द्वयं ह्म ¡` 
जीवभाव जगद्भाववाषे प्रस्यगभिन्न' रह्म वावशिष्यते ॥१॥ 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीशवरः। कायं कारणता दितवा पूं बोधो ऽवरिष्यते॥ २ 


यावयावन्युनि भेष स्वयं सं त्यञ्ते ऽखिलम्‌ । तावत्तावत्परा लोकः परमाततै 
्ञेय वस्तु परि त्यागे विलयं याति मानसम्‌। मानसे विलयं याते क 


ततःस्तिमित गंभीरं न तेजो न तमस्तम्‌ । अनाख्य मनभिन्यक्त' सक्किबिद्वरिष्यते॥५ 





शेप असेपहि दूरकरः, एक ब्रह्म अधिशेष । जीव जगत सथ बाधके, चातम्‌ जक्ष .अरोष॥ ` 
कायं उपाधी जीव की, काणं उपाधी देश । कारण कारज त्याग के, बोष पूणं जगदीरा॥ 
जिसर को त्वागे सुनी,खतः सभी जो श्रौर। जितने उत्तम लोक सव,रेप भात्म है दौर . 
जव त्यागे ज्ञय दश्यको+मनभी जात षिलाय । यह मन होड विलीन जव,हशुद्ध रह जाय॥ 


मित अयाहे तेज वपुः तमका नाहीं शेष । नाम चकारह नदीं कु, सत्य रूप अवशेषा 


्रश्न-जिन.२ वेद्‌ वाक्यां से अगत्‌ फो असत्य वंन श्ियां ह उन 
भियो को भेरे संशय, षिपय्यं की निदृति के लिये प्रतिपादन कीजिये । 
उत्तर-नेति नेति (यह नदी, यह नही) इत्यादि थुति बाक्या इर भाव 
ञ्मभाव व जड़ चैतन्य अर नाम, रूप अ।िमिङ सव्र जगत्‌ को बाध (मिथ्या) 
जानने प्र सर्वं निशेद्ध की अवधि भूत बरहमातम कौ निश्चय होता ई अथात्‌ 
कृति, विकृति (कारण, काय) सम्पू जगत्‌ का भरत्य॑तामाव जान्‌ करके 
स्र बृत्तियां ऋा प्रकाशक (सिद्ध करता) अद्वैत ब्रहम चैतन्य शप रदत ह॥१ 
माया उपाधियुक शवर बर. भवरिवा उपाधि वाला जीव ह,इन दोना की 
मिथ्या रूप उपाधिं के बाथ होने पर व्यापक षैतन्य अवशिष्ट (शद)ह।२ 
नाम,सप शौर स्म॑ व्यवहारो य्न जगत्‌ फो विद्वान्‌ बोध इष्टि से 
शरसत्य जनते है तैसे षतु मी बिचार दवारा सब्र दृश्य को मिथ्या सममेष 
कार जगत्‌ ॐ भ्यंतामाव निश्चय होने पर शेप एक परमारभा रहता ह।२ 
दृश्य ङो अत्यंत असत्य जान लेने पर मन भ्र चित्त भादि का मी 
अभाव होता दै, इस प्रकार सव क मिथ्या निरचय करने पर केवल अदधत, 
अवर ब्रह होता है ॥४॥ न 
सव मर्यादां सहित जगत्‌ फो कान दणि से भूं चान लेने परत्य 
रूप जैत वस्तु है यह निश्चय होना त्र चैतन्यं शेप पना ह । लिये | 
सन्‌ वेद्‌, वेदान्त का सिद्धांत जानकर द॒ भावना कना ब्द ६।१॥ 
((-0. 1\/॥(1111(4/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0%/ ०००५० | | 





१२४ ~ सिद्धान्त रत्नाकर । 


संकल्प मनसी भिन्नेन कदाचन केनचित । संकल्प जाते गक्तिते स्वरूपमवशिण्यते ॥६ 

यतो वाचो निवतंते विकल्प कलनान्विताः। विकल्प संक्षयाञ्जंतोः पदंतद्वशिप्यते ॥७ 

` पं्रूप परित्यागादथं खूप प्रहाणतः। रधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्िप्यते महत्‌॥।२॥ 
सवं वेदान्त सिद्धान्तसारं वच्मि यथाथेतः स्वयं मृत्वा स्वयं भूर्या सवयमेवावशिप्यते ॥६ 
रहम विष्णवीदवरादयते महाप्रलय नामनि । शाव्दाथं रुढिमापन्ने यच्खुद्धमवरिप्यते १० 


मन फुरने से भिन्न सव,कभी नहीं जग रूप 1 मन संफत्पहि नाशकर,रहता शेष स्वरूप 
. वाक नहीं कदि सक जिस, भेद्‌ कल्पना रदित । भेद दूर हो जीव का,ब्रह्म एकसो रदित 

* भूव पाचको याधकर,सत्य बुद्धि को स्याग । च्चधिष्ठान है सभी एक, सत्यरूप अनुराग 
 खमी भेद्‌ सिद्धान्त कोऽसार रूप मे फटित । स्वयं याधकर श्राप हीरोप चाप पुनि रदित ॥ 
ज्या हरिदर शांत सवमह प्रलय जव होई] शव्द अथं नषि रहे ङुछ;शद्ध एक चिद्‌ सो 


= 





्रश्न-जगत्‌ केसे बनता है, अन्त मे क्षिस मे बलीन होता है,यह कटिये। 
उत्तर-मन के स्फुरण शक्ति से भासित हुश्रा जगत्‌ मनोमय हे, इस 
कार विपय्यं वासना फे त्यागने पर भ्रवशिष्ट ब्रहम चैतन्य म एकल 
होता ह,अर्थात्‌ दरयमान सम्पूणं संसार ब्रह मर तीनों लो मं हा नदी ६ 
 _ बारी काअ्गरिप्य व मन, युद्धि से अगोचर म्र मेद भावनासे 
रहित ज्रह्मात्मा को अनुव रमे जीव के हृदय से नानत्व का भ्रम दूर होने 
पर एक ब्रह्म सत्य सूप से शेप निश्चय होता है ॥७॥ 
. आकाश आदि पांच भूतो ब भौतिकः रूप प्रपंच को बाधकर जगत्‌ मेँ 
सृत्य बुद्धि को त्याग करे सवके अयिष्ठान परिशिष्ट (शद्ध) चेतन्य ब्रह्म 
£ को अभेद सूप से चितन करना योग्य हे ॥८॥ 
 पञभ्रादि चारो वेद ओर वेदान्त रादि शालो का उतम सिद्धात्‌ यह 
ड नह ञान दारा परिच्छन्‌ (एक देशी) अद्र को त्याग करके स्वयं 
.: शरकाश शद्ैत श श निय होने पर विदान्‌ अमय पद्‌ म विश्राम पावा & 
नक्ष्नान स हाने बाली अत्यंत प्रलय कहाती, है उसमे बह्मा, विष्णु र 
, महादेव भादि सवं जगत्‌ के मेद होने पर सष शब्द्‌,अर्थो मेँ सत्य भावना 
क बहमात्मा चेतन्य की सत्यता शअगरिशोपप्ना निरुचय करके कारण, 
समस्त जगत्‌ क मर्यादा सहित प्रतीत होते हये भी अद्वैत अनुव 


^ इष्ट) से विदान्‌ सवर संसार का गुह शरीर पजने योग्य होता ह अर्थात 
चेतन्यात्मा का यथार्थं श्ञान ही सर्वोत्तम ५३) १० 4 ९ 
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अवशिष्ट सिद्धांत विमास (१६)। १२५ 


गस्य कारणं तत्र न फिचिदुपपद्यते। मलमाकार वीजादि माया मोह भ्मार्दिकम्‌ ॥११ 
केवलं शंव म्यच्डमायं त परि वजितम्‌। तद्वियते य॒त्र किलखमपि स्थूलमदमवत्‌॥१२ 
। न च किचन नामां गकच स्यच्यैव सा स्पृता । चिन्मातरैकेक कलनं ततमेवात्म ना्ममि।।१३ 
।. विदाकाशश्विदाकाशे तदिदं स्वमलंयपुभचितत दङ्यमिवा माति यथा स्वप्ने तथा स्थम्‌ १४ 
 सस्मात्सम्यवपरि ज्ञानाद्‌ भराति मघ्विवेफिनथसर्गात्य॑तासं मवतोयोजीवन्युकततोद्य|।१५ 
च  ङिसी भ्रम मिथ्या विस्तार॥ 

माय लग,वीजरूप ्राकार । तीन काल त चसा 5 ङ फार तीन शाल नहिं किसी मेगधम 

ण वपु+वह चिन्मात्र देव। वाच्यश्मथं नदिं लद्यवहः किमपावे ५. 
| नहि विचारसे अन्य छ, परम शद्ध द्रत । चेतन लखु परमात्माशन्रद्म पृण नषि ॥ 
सच्चिदानंद वपु, होवे तिस अज्ञान । दप जगत्‌ हो भासवता, वास्तव भट जान ॥ 
| नो जनको इरी जने पोषके अल निव जगत श्चसत्य। निश्चय जीवन्यु्तता, विद्र पदि लखु सत्य ॥ 


| वणन कीजिये । | 
र त व कारण माया हे, यदह माया हल 
| ही पुण्य, पाप भादि ढारा पंच को विस्तार करने स इस 
टृष्टिसे (निर भी देखा जाता हे उधर महद्‌ ए स 
रचना भासती है, जव माया स्प करय ही शूढाहे, ठ स 
कैसे माना ओबे । संसार का सर्वं पसारा एक 


ण भासता है, इसलिये केवल सत्य स्वरू? रहारा दी दद्‌ धारणा 


लाता है ॥११॥ 
॥ 0 मति निर्मल भ्र आदि, भर्त से अतीत, 


: चिदसत्ता मे श्रा्षश भी स्थूल ह ।॥१२॥ 
5 (को ए ते देखे त माया, अविद्या ब तिना कायं इ 
भी सर्य नहीं दै त्‌ श्त चैतन्य मातर स्वै कारण कायं परप॑च का भ 


ष "^ 
ष्टन्‌ ह इसलिये विचार इरा एक विदसत्ता तुम्हं निश्चय करनी योग्य 
॥ 


३१२ श॒ सुचिदानन्द खर्प) देत चर दै, इस चिदाकाश के प्रमाद 


` (अने) ध खण्न सष्टि कै ठल्य तिरविकार चैतन्य श्र मं सुष्टि सत्प ङ्‌ 


मिथ्या ॥१४॥ £ र्द 
॥ (त विदाना फो सम्पण जगत्‌ का अरः ताभाव निर 
जु । | 


वन्धुक पदं ६ ॥११॥ 
| होता दै, यह अदैत मोष ही ओ 
। @©-0. ॥५॥५॥11॥९511॥ 2118\/81 \/8/2185 ०९100691 2 [10111260 0\ €681001 । +: 





१२६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


निर्विकल्पं समाधानं तदृन॑तमिहोच्यते । यथास्थित मविश्चुव्धमासनं सवं भासनम्‌ ॥१६ 
दश्या्यतासंभवात्म तदेवाद्य दि वेदनम्‌ । तत्सं तत्रकिंचिच्चतद्वदेवांग वेत्तितत्‌ ।१७ 
काकतालीय यतपश्चादविद्या क्षय ्रागते। प्रपश्यत्यात्म नैवात्मा स्वभावस्येष निश्चयः॥ १८६ 
यत्र नो वासना नैव वासके नव वास्यता । केवलं केवती भावः स शांत कलन श्रमः ॥१६ 
यस्य सत्याप्यो सत्या वा शून्य एवि यक्तकः। विलीनस्तस्य केवल्यार्किमन्यद्‌ वशिष्यते॥२० 


~ ना 





न 
निविकार निवोख बह, घनंत द्धे रूप । निर्विकल्प सो ब्रु, वही प्रकाश स्वरूप ॥ 
स जगतको बाधकर,ब्रह्म शुद्र चिदुजान । दोषे अनुभव मोत तव,परम रूप पहिवानः॥ 

अविद्या भागवशाःहो आवणंदि दूर। मासे स्वयं प्रकाशर, निश्चय इकरस पूरः॥ 


बासय वासक वासना, तीनां जां धमाव। केवल शांत ्रकल्पना, जनों चेतन माव॥ - 


मसे. सत्य चसत्य वपु, होड जभी मन तीन। शेप एक = उत्व असत्य पु दाह जमी मन लीन। शेप पङ कैवल्यसो, संशय विपययं तीन || संशय विपय्यं सीन ॥ 


भरन -कषेवल्य माब की प्राप के लिये, कंसे विचार करना उचित ह! 
उ्र-निर्विषन्प (सष मेद्‌ रहित) सदा अच्युत, सरं का प्रकाशक 
न्य स म्‌ ह, एसा मनन स्प विचार शक्ति प्रद है ॥१६॥ 
| ड धर सिट ॐ कते ह 8 हे रधुडल भूषण इस संसारे अ्यंता- 
आव थव हाने प्र केवल गरक चैतन्य शेप रहता है, यह विद्सत्ता सं 
जगत्‌ का अविष्टान्‌ (वास्तविक स्प) है, इस सिये कल्पित रूप जगत्‌ वीना 


कलो म सत्य न, क्षित अद्वैत चैतन्य आत्मा एक सत्य हे, इस प्रकार 


विचार (अभ्यास) करने प्र अधिकारी 
युक्ति पाता ह ॥१७॥ 
बिरकाल के अभ्यास करने पर साखिदी परिणामस्पी शृत से आवरणं 


इर शकर शद हदय भे रहमातमा कारे हान ही ए है, यह शि कदी 


द्र ब दुभ्पाप्य नहीं मतु तखन्ान 
0) तव्ञान कौ दृता हये उसी समय विदच्‌ इत 


जहां वासना, वासक, वास्य त्रिपुटि भात्मिक 
द पदाथं कोई मी सत्य 
२१६ ५ चिद्ूषन अपनी महिमा म (निविकार. सप से) सदा 
2 व विदान्‌ जीवनक पद मे स्थित होता ३।१६॥ 
(९ न ९। अथवा अम कर किसी द्यो सर्य भासे, पर्त 
3 स्प मिथ्या वाहना से रहित हा है, उसको 
त शय सत्य नहीं माता, अर्थ्‌ शेष, श्रशेप रूप सबं 
पप तीनो काल मे माव स्प नी, शिति स शब्द्‌, अथा से अतीव निर्मल 
वशिष्ट विदा एक स्य सखस् वेद्‌ वाक्यो से निश्चय करने योग्य है२० 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। 01661101. 01411260 0 66810011 


यानान ना क 


हि त प 1 क 7 


| 
| 


शरवरिष्ट सिद्धान्त विमास (१६) = १९७ 
। तदिदं तादशं विद्धि सरथं सवोरमकं च यत्‌। देशाद शान्तर प्रतौ विदोमभ्यमनाकितम्‌॥२१ 
चिद्रयोम्नःशांत शांमस्य मध्यमेचैवमास्थितम्‌।जगत्तयैव सलिल मेवाम्यादि तथा यथा॥ रर 
संविन्नभो नतु जगन्न इत्यनकंमात्मन्य वस्थितिमनरतमयोदूरयक । 
रत्तं गमूतमखिलं तदन्यदेव दयं निरएत कलनां वरमा मारव ॥२२॥ 
छस्यंतामाव संवित्त्या सर्वं श्यस्य वेदनम्‌ । उदेत्ययास्त सर्वे्य सतिवासति संकर 
नि्वीरमेवमिदमावत मित्थम॑तश्चि द्रयोशगश्ाविलमनाविलरूपमेव । 
ननिवनक चिद्पिपरखतंन नाना श॒न्यत्वमंवर इवांबुनिधौद्रवत्म्‌ ॥२५॥ _ 
निविकार सव जगत मेँःपरमास्म शुद्ध जान ।बरत्ति दृशो दिश धावती,कर््ता चनुभव मान॥ 
तरंग वीनां काल भे, सागर जानां वार । आदि अंत को जग नदीश द्म एक सार ॥ 
विवह करिपत ब्रहमगतःचिदाकाश सत भाव ।जगतरूप र्हि होड चिद्‌;सवका जानश्चभाव 
ज्ञान श्मात्म से वोध हो,खष्टी जान श्रभास । त्रहमविन्न ख्व त पिलम्य शुद्ध चिद्वास ॥ 
कालुप रषी सृष्टि सवपृ शद्ध निवोण । रूप त्रहम मय जगत्‌ लघुः माव सब हान ॥ 
गणस व नक्र जगत्‌ ललुभव न, _ ~ - 
प्रल-अ्धव शद्ध चरस्य म नगत्‌ जैसे भाता हे बह खोलक्षर किये । 
उत्तर-सण्टि के भादि एक चिदसत्ताथी, उस खप्न सृष्टि के समान 
मिथ्या जगत्‌ केवल ओआन्तिकर मास श्राया है, अतःसवापिष्ठानस्प नहमात्मा 
दश्य से अतीत निविंकार भर्थात्‌ सदा शद्ध भद्वेत अमष स्र ट ॥ ध 
चते तरगों कै पूं व पथाद्‌ ओर मध्य म सए प्फ (जल 4. 
हसे जगत्‌ के भीतर, बाहर तीनों कालो मे शद नक्ष चतन्य ८५ ५ क्‌ 
| . बरतु अधिष्ठान से भिन्न सत्य नहीं होदी, रितु सवत्र व्यापक # र भ 
बारी का अगोचर (अविषय) १ (शद्ध) चैतन्य वियमान्‌ ६, यह 
देद्‌ वाक्यों से निणीत हो चका ६ ॥२२॥ छ 
ध ग ६ कि हे रामजी ! परमास्म देष मृ कन्पितरूप सव 
संसार वास्तव इष्ट से तीनों कालो भ नदीं ५ ध य 
| 0. रित्‌ पर प्रकाश चह९" २ 
स 4 ल भौतिकः सूप गत्‌ मिथ्या है, बास्तव से 
एकरस चैतन्य श्मात्मा म भूत, उफ र्‌ # 


काश हप हं ।२३॥ 
व दंसार का बाध होने पर विदाना को सस्य, असत्य 


होता हं ॥२४॥ 
ष्ट (श) ररह का निश्चय ह 
प १ तथ तमो प्रधान माया का कायं जगत्‌ शद्ध चिदा- 


लये र शस्यता थ जल मे द्रव्यता आकाश ब 
दाशा म कल्पित है, जैसे काश म्‌ यता ब 
- दुख सत्य नहीं होती तसे जवर, ईश्वर छरीर इगत्‌ तनो भारते 


हये मी अवशिष्ट (निर्मल) ब्रह ६ ।२५॥ 
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(१९८ &~ 
" उत्तम विधान बिभाप्न (२०) 

` महत्पदं जञात्वा वृत्त मूले वसेत । सचिद्ानन्दात्मानमद्टितीयं ब्रह्म भावयेत्‌ ।॥ १॥ 

अहं ब्रहमास्मीस्युनसंधानं कुर्यात्‌ । सतनो वालोन्मत्त पिशाच वज्ञवरृ्त्या लोकमाचरेत्‌॥।२ 

स्वरूपानुसंधान विनान्यथा चारपरो न भवेत्‌। वेदान्त श्रवणं कुन योगं समारभेत्‌ ॥३॥ 

आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमस्मीति पुरुपः। किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंञ्वरेत्‌॥।४ 

तमेव धीरो विज्ञाय भरा कुवीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्ह्शब्दान्वाचो विलापनंहि तत्‌॥५ 





ब्रह्मानन्द्‌ को जानकर, चत्त मूल कर वास । सत चेतन श्यानन्द्‌ वपु, द्र ब्रहम भकार 
भह ब्म यह्‌ ध्यान्‌ कर+सब विपय्यं को वाध। भृत वावरे याल सम,सम बिहार तू साध॥ 
भातम्‌ चितन के विना ्घृत्ति मति ठान। एकन्ञान को भवणकर,साध योग यह ध्यान 
, आत्म को प्रह्म लखे जव, परपूरण में शाप । इच्छा जग की किसलिये, करे देद संताप॥ 

लसुकर ब्राह्मण ब्रह्म को+करे यही फिर ध्यान।वहूत शास्त्र की आश तजि,नहीं प्रयोजन जान्‌ 


भरन-्र्ज्ञान फ प्राप्ति के लिये कैसे अभ्यास करने का विधान है। 


उत्तर-सद्गुर्‌ ब सत्य शास्र के दारा महत्पदं (शुद्ध ब्रह्म) ढो भवश 
किये प्रात्‌ ज्ञान को ता के तिये सरव भ्रार॑म्भों छो त्यागकर वृ के 
नीवे निवास करके एकान्त मे नित्य ब्र फा भ्यास करना उचित दै ॥१॥ 

सवे ब्रह्म ह इस प्रकार से थदेत आत्मा का सदा चितन करना 
५७ है, इस रोति से श्रभ्यास करने पर भहता रदित, बालकों के तुल्य ब 
कतत, मौक्तत्व के अभाव से उन्म (बावरो) के समान श्र देहादि 
भाष निश्चय से पिशा के सदश तथा बुद्धि भादि के जड़ात्मिक निश्वय 
से जद की नाई बिद्ा्‌ विचरे अर्थात सर्व विषयों दो त्याग कूर अदैव 

का निश्चय करना चाहिये ॥२॥ 

यष्टत (ध्या! आहार, व्यवहारो को त्याग इर न्ञाटम की एकता के 
अस्यास मे नित्य स्थिर रहे, अर्थाद्‌ स्व । र 
7 वीति) त्‌ सवं मरोर से मन को रोककर अद्रेत 
„. , जव अण्ड (अभेद) निरचय कर लिया षि सर्व व्यापक अदेव जर 
४, विचार कै ९ दाने प्र क्षिस भोक्ता कै लिये रौर किस पदारथ 

खा करता इभा विदान्‌ बाह्म शबृ्ि तु सदा अस्त्‌- 
रुं ख रहना भेयस्फर है ॥४॥ 1 

परमात्मादेव फो भण करके ब्रह्मात्मा दै अभेद निचय करने के लिव 
भनात्म ऊगड़ को त्याग कर ब्राहमण (धुव) सद्‌ा अह्मा्पास करे ॥५॥ 
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अन्धाम 


उम विधान विभाक्त (२०) ` १९६ 


य॒तो निविषयस्यास्य मनसो सुक्तिरिप्यते । श्रतो मिर्विपयं नित्यं मनः कायं सुसुत्तणा ।1६ 
चित्तमेबहि संसारस्तस्रयत्नेन शोधयेत्‌ । दशयं छदरयतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चितयत्‌] 
माया कायेमिदंभेदमस्ति चेदुगरहषमावन५ू । देहोऽदमिति दुभ्खं चेदूब्रह्माहमिति निइचयः॥5 
विक्षेयोऽत्तर तन्मां जीवितं चापिचं चलम्‌। विदायशाज्ञ जालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम्‌॥॥६ 
यस्यलीतस्यभोगेच्छानिगखी कस्यकमोगभूः खियंत्यत्तवाजगत्यक्त'जगच्यत्तवासुलीभवेत्‌१० 





हो भोगों से शून्य मन,जाने मुक्ति सुजान । करण इसी सुगु जन,धरे विवेक महान्‌ ॥ 
चित्त यदी संसार सव;शोधो तीन शरीर । जग को ्मूा जान केसुभिर ब्रह्म तुम वीर ॥ 
माया कारज दृश्य सुखःश॒द्ध ब्रह्मइकसार । देह श्नादिं सथ दुःख मर्य॑न्रह्म भावना धार 
ललु अविनाशी जहम कोऽश्रायुपत्तणक प्रमान । सवशाखा को मूलदे,एक ब्रह्म धर भ्यान ॥ 
नारी संगम काम वलनारी बिन नहि काम । तज नारी दुख जाय सवः्ानंद्‌ ले विभाम 


्श्-क्षिव क्रम से खरूपनिष्ठा होकर कैवल्य युक्ती फी प्रात होती हे ! 
| उत्तर-शब्द, स्पशं रादि सर्वं विपो शरोर सष प्रिय पदाथा म॑ सत्यता 
ब सुख युद्धि त्याग देने पर कैवल्य माव की प्रा होती ह इसलिये कल्याण 
(चाहने बाला अधिकारी जगत्‌ कै सर्व पदार्थ से उदासीन हो (राग त्याग) 
।कर स्वात्म भ स्थित होवे ॥६॥ 
परिचि अरहकार रूप चित्त ही जन्म) इत्यु, स्प संसार (बन्ध) श्न 
कारण है, ज्ञान दारा उस अमिमान को पाधकर छ्नीर प्रप॑च मे सत्य बुद्धि 
ष इख भराशा को सवाग षतु को निरंतर तरह भअभ्यास करना 
| ७ ६ 
२ | क माया का कार्य मिथ्या भौर ण २ में विकारी तच्छ ६, 
इस प्रकार दवेत ब्रह्म की ध द्वारा .चद़ निधय से जन्म, मृत्यु कै 
बन्धने भक्त होता दै ॥८॥ 
| ष लि छर द्रा अभ्यास बहुत समय तक्र षिवा दुभा सफलं 
होता है अर्थात्‌ एकान्त मे स्थित हो सब सं्ार बाना को त्याग 
ब्रह्मात्मा कै अभेद चितन फरने प्र कृतकृत्य भाय की प्राप्ति हवी ह ५। 
“ ज्दिको स्वी अदि विपो का शिशिप संग रता है उश्च सम्बन्ध 
भ्रमाव से भोगो की मत्याधिक शा होती ई इलि मोग शी 
सामग्री शरीर ख इसंग फो द्र से त्यागकर एकान्त मँ स्थिव ए ् | 
| भ्यास वैराग्य को धारण फरक प्रधिकारी कैवल्य मव फो प्रपि दोव ॥९० 
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१३० सिद्धान्त रत्नाकर । 


चिकारमयोनामूतसमन्सरिजगस्रयम्‌तसिमन्तीयेजगनत णंतवि किरस्यंप्रयत्नत॥१ | | 
स॒प्तरत्थाय स्यातं हम कमविचिन्त्यताम्‌ । गच्छस्त्ठन्तुपवशञ्शयानोवान्ययापिवा१। 
वेद्‌ शाख पुराणानि पदपांसुभिव त्यजेत्‌ । एकाकी निःसपदस्तिष्ठेन्नदिकेन सहालयेत्‌ ॥११ च्य 
संदिग्धः सवं भूतानां बणोश्रम विवजितः अन्धवउ्जड्‌ वथापि मूक वच मदी चरेत्‌ ॥१। ५8 
यत्पश्यति चश्ुभ्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । ययच्छणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावये। 
सव अर्थो का मूल मनःचित्तहि सव संसार । चित्त वाध हो वाध जग,फीजे यल च्रपार.? 
जाम्रत से सोवन तलक, ध्यान कर नित्त । सव दी चेष्टा होत ही, रखो ब्रहम मे चित्ता ख 
बेद्‌ शालर पुरान को,धूली समकर त्याग । ालंबन सव त्याग के, ब्रह्म मादि तू जाग | नि 
वणाभम सव बाधकर्‌,देह गब तज मीत । भे जड़ शर मूक सम,च्यवहारदि कर नीत च 
जो २ देखे ने सय,दै भतम इक सोई । दिव्य चजुकर ज्ञानमय, रह्म दृष्टि सव होवा त 
्ररन-- किस दुर्वासना फे स्यागने प्र ज्ञान होकर इत्ृत्यता दी | क 
प्राप्न होता हे ! ध 
उत्तर-देह आदि मे परिच्छिन्न अहंकार सर्व बन्धना का भूल ओर 
सब अनर्था का कारण हे अर्थात्‌ अभिमान के होने पर स्वप्न सुटि के तुल्य । ¢ 
विस्तृत संसार भासकर दुःखदायी होता हे, ग्वं के अभाव हुए सप्र जगत्‌ का ¦ 
बाप होने पर बरहमातम ज्ञान दी दढता ठारा विदान्‌ इतां होता हे ॥११॥ |. 
र स्थित व शयन करते हए नित्य अरहमर्ा की एवा का दीव ¦ 
कना चा हस प्रकार सरव भाति द्र होफर स्वरूपानंद दी 
प्राति होती हे ।१२॥ ष 
चते पदरज (धति) को षोकर पाव निर्मल होते ३ ते बद्‌ -शा्ञ ब ¦ , 
श्रादि दी उपेता बरक अर्ध ्रबुद्धां को ब्रह्म विचार चे संसार कै | 1 
पदार्थो में आसक्ति फो त्याग करफे एकान्त मेँ स्थिव हो जह । 
भ्यास करने से शीघ्र शक्ति होती हे ॥१३॥ | ¦ 
४ उचित हे पि परणाभम शौर देह आदि के अमिमान को । 
श २७ से सं संसार द विदग्य (वा) करदे जगद्‌ को सत्य नदीं । ¦ 
ह मर अयत्‌ ¶ स्वप को वाशी फा अविषय जानने प्र मूकवत्‌ भरं ' ` 
ध स (इ पच्यत सव को चैतन्य जानकर चङ क तुल्य विचरे अर्थात्‌ , 
धा ध षिद्वाच्‌ अत अहम को निधर्मक निधय करके विचरे ॥१४ '. ` 
५ ५९५ चन्‌.कर जाने बाते हे र ज बरो्रकर सुने जति ह उन सर्व॑. 
पदार्थो" को मिथ्या निय दर प ॥ 4 


एतु एक बर्मात्मां को भावना करे, तमी. }. 
अधिकारी ठृतङृय भाव को प्राप्त हे सकता ह ।१५। (1 ॑ 
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। उत्तम विधान विमास (९०) । १३१ ~ 
५१ ध । 
म ध्येय स्यागमतोजसखर' ध्यायता देह धारणा। भोगेष्वरति रम्यासद्रदधिनेयाज्ञवा यथा॥१९ 
(१ व्युलत्तिमदुयातस्य पूरयेच्चेत सोन्बदम्‌। दवोमागोशास वैरागयद्रधयान शुरु पूजया ।[१० 
॥१। भक्ष विचार वशवः सममेवसद्‌ सुत । आत्मावलोकनं दृष्णा सं त्यागं च समादरेत्‌॥ १८ 


मोगपूगे गता स्वादे इष्टे देवे परावरे । परे ब्रह्मणि विश्रांतिरनंतोदेति शाश्वतो ॥१६ 
र क्रमणानेन विदहरन्विचार्यात्मानमात्मना । विभाति मेदहिविततेपदे पड्म दके सण ॥२० 
प्रपा , _ _--__=_=____~----[-ब[ब्‌ब्‌{्‌ ्‌- [ब ब ब बब 


(~ =--------------- 
चित्ता नित्य यह, भ्येय वासना त्याग होई विरक्त चित्त टद्‌, लहे बर् भ्रनुराग॥ 
नाग । २ अ होकर, जनविरक्त दो माग । करना वितनत्रह्म का, सेवो गुरु बड़ भाग ॥ 
नीतां आतम विपयक युद्धिकर, अभ्यासदिदटदृधार । मूल वासना त्याग सब, भातम्‌ दशन सार॥ - 
हेय तज रख बुद्धी मोग म, हो ब्रहमातम्‌ ध्यान । पावे विखकर प्रम पट्‌, विभ्रान्ती लदि श्षान॥ 
स्घे कहे प्रथम तिस यत्नकरःगरह्मातम विभाम। चितवो ्रातम नित्य भ्रति, होई युक्ति अभिराम 


न 
उव, दैवी षारणा करने पर अदत ञान को प्त होवा ई ! 

र ध म शरहंता, लगत्‌ भ सत्यता ओर आास्गा भ कटं ल, 

ल्य | भोकसपै तीन ध्येय (विप) बसना को बरषहान से बाघ करके सर 

९ [अतो ५ होकर ज्ञान फो रेसा बदा ष लेषे जल के सीचने 
| ॥१६॥ इना 

त्र & र क रि बाला अधिकारी दिन के दो भाग्‌ म वेदान्तायं 


की | क बिचार करे शेप समय सयुं को संगति रे दानक यम्य ह° 


¡| हे वाद्‌ वचनान, बासनावय मनोनाशच इन तीना फा सम काल 


ब ¦ नित्य अस्धास करना बादिये इससे स्वं ध स ञदरेत ज्ञानरूप 

के । निर्विकलपत। फो पाकर छत कृत्यता प्रा १ 

| व ६ (प्रिय) पदार्थो भ एल युद्धि ब सत्यता रो सा श ^ 
। ब्रह्मात्मा का अपरोच ज्ञान होकर नित्य शक्ति की 0 

को । श्रथात्‌ जिनः २ बान्धरषो को जव प्यारे समता ह वहं 5 व 

ही ` द। दो पदार्थं सं्ार मे सुखदाई नदी, अतः सब > 


परमार्थं की धारणा भेयस्छर है ॥१९॥ < । 

त्‌ , पडते कटे अवुषषार देह यत्रा करते हये न त क 

४. अधिकारो शर्म गोष प्र होकर ब्रन ९१ २ द) लाम 

|: ग्रप्तमो को तुना ब जगत्‌ की सत्यता क त्या 

प॑ दिपे ध सो सदा दाधना व नाद चह र 

1 कट ब्रह्मस्य विन इएना योगय ध १ 
अदत हनत को ष्ट्या दस निाशष््म रिभ्ाम पावा ६॥२० 
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~< "` १६२ सिद्धान्त रनाकर । „. 


शासराथं गुर्‌ चेतो मिस्तावत्तादविायते। सर्व दद्य ्याभ्यासायावद्‌ासायते पद्म्‌ ॥२१।. ` 
राग्धाभ्यास शाखायपहञा गुर मय क्रमेः । पदमासायते युयं परहयेवैफयाथवा ॥२२ : 
सं भ्रवोध सः रहितामतिः। स्वं तार पट्‌ प्राप्नोतिशाश्चतम्‌॥२३ ` ` 
नक्ष "नष्टाया न कतन्यः कदाचन 1 प्रमादो मृ्युरित्याह भगवान््रह्मणभ्युतः॥२४॥ . ` 
संसिद्धस्य फलंतेतज्जीवन्मुक्तप्य योगिनः वदिरंतः सदानन्द रसास्वाद भ मास्मन ॥[२५॥ ' ` 
शुरु शास ॐ बचन से, शोय वित्तधिवार । प्रयल चक्रव चग. त्त्र ङ्ञल्त बचन से, शोषे चित्त विचार । प्रयत्न कर तमी लग, ब्रम ञे सार ॥। 
स आगम अय पिखःचभ्यासदिवेराग। मथवा ददृकर वुद्धि इफ, पाद बरह्म वडमाग॥। ` † 
युक्त योध तीवर मती, बिना विद्या चीन। हों दद्‌ साधन नदीं मी, पामे ज्ञान प्रवीन ॥ ' 
रमाद्‌ निषा रहत, करे कभी मत भूल । जान मादि सृसयु सम, क युनी भति शूल॥ । 
त्र बादिर होड सुख, ्ातम का धर ध्यान। जीवन्मुक्ति द भवार ६.३ ल, भातम्‌ फा धर भ्यान। जीवन्ति दष्ट फल) ्ानन्ददि रसन्ञान | 1 
-- "ग चर भ्यान। जावन्युक्ति द फल,्ानन्ददि रसन्नान॥ ¦ 


 ्रशन-्हान को खता कू स प्रयलन सुय िये अष ! ^^ 
से म सवे संशय भिपय्यं पे क्त हा अद्वैत यर्‌ मे | | 1 &: 
उततर-भरात्मपद्‌ के पाने की तीव भिह्तासा से सदृ फे वाक्यां मेँ 
यथाथं विशवास रखकर वेदान्ता से वित फो शोषन करते हुये सवर दश्य | 
पदार्था को बाघ निरवय करके जब टद जरह पोष नीं पराप्ठ होवे तब तक . “ 
मुचुरभा को सदेव वैराग्य व भ्रभ्यास भे संलग्न रहना चादिये । तिसकर । ` 
सत वासना द्र होकर खरप म यथार्थ निष्ठा होती है ॥२१॥ ॑ 
हृतो पास स दार्थो से बेराग्य ष आत्मपद्‌ पाने की वीरहा ^ ` 
8 ता गह म भदा दारा सव प्रकार से भन्तमुःख होकर सव बनो ^. ˆ 
१ नबज्ञान को प्राप होकर प्रमपद फो पाता है ॥२२॥ ` 
१ ९ द 4 नित्य अभ्यास मेँ तत्पर ओर 
आव्‌ की प्रातनि होती ह ॥२३॥ क 
ड अबुद्धं को ब्र्मातम के भमभ्पास पे प्रमाद (भूल) कदाचिव नदी 
फरना चाषिए, कारण पह है व ५ 
1 इ है कि प्रमाद क्षो मुनीरवरो ने सयु सूप वर्णन | 
- दामा के सदेव अभ्यास कने पूर सर्व पदार्थं भी 
सुखद होते हे अथात्‌ ्ञाननिष्ठायुक्त भिर दानो दो ग ानंद्‌ ` (11 
का अवलम्बन होता हे, इष रकार यथाथ षारणा (निष्ायुक्) ब्रहवेचा स्म (; 
टको वर करके परमानन्द सप जीवन्मुक्ति पद्‌ मे विभाम पात ह।२५॥ 
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